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प्रवन्याचन्तामाणक्रा सकटना । 
च न ९) + 
इस गन्थका संकलन ओर परकाङन निश्च प्रकारसे, ५ भागो पणे होगा। 
(१) प्रथम भाग- 

मिन सिन प्रतियोके आवारपर संसोधित ~ विविध पाठान्तर समवेत - मूर ग्रन्थ; १ 
परिशिष्ट; सूख्प्रन्थ ओर परिशिष्मे अयि इये संष्छृत, प्राकृत ओर अपशरंश मापाषय परयो 
अकारादिक्रमानुसार सूचि; पाठ संशोधनकरे चयि काममे क गई पुरातन प्रतिर्योका सचित्र 
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उद्छेखो ओर अवतरणोका संग्रह; कुक शिखाटरेख, ताघ्रपत्र ओर प्राचीन ताडपत्रोके 
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राजकीय परिष्थितिका सविरोष ऊह पोह ओर सिंहावरोकन किया जायगा । साथमे प्राचीन 
मन्दिर, मूतियां, पोधियां इत्यादिके अनेक चित्र भी दिये जर्येगि । 
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पुरातन प्रबन्धं संग्रह 

प्रस्तुत प्रवन्धचिन्तामणिके भाषान्तस्के साथ पुरातन-प्रवन्ध- 
सप्रहका माषान्तर भौ विद्वार्नोको अवदय अथटोकनीय है । इप्त संग्रहमे, 
रसे अनेक छोटे-छोटे ओर-जओर प्रबन्ध भी संगृहीत है जो प्र० चिण० 
म विल्कुक नहीं है; अथवा जिनमेकी रएेतिहाप्षिक बातें विरेष ज्ञातव्य 
है ओर जो प्र० चि० की परकै । खाप्त करके वस्तुपाट-तेजपाठ 
प्रनन्धके साथ सम्बन्ध रखनेवाटी कित्नाकि वहत दही महकी 
एतिहासिक धटनाओका इसमे सविरोष वर्णन किया गथा है| 
वीरधवठकी मृल्युके वाद किंस तरह वीसख्देवको राजगादी मिडी 
ओर किस तरह मंत्री तेजपाठने उसको युजरातके साप्राज्यका स्वामी 
वनाया यह वात इसमे बडी स्पष्टता ओर विखखसनीय दंगसे वताई 
गई हे । तदुपरान्त, नाडोल्के राव टाखण, कासीके राजा जयचन््र, 
दि्टीपति पृथ्वीराज चौहान आदिके 'विषयके भी कितने ही महच्के 
उदछछेख इस संग्रहरमे प्राप्त होते है । 

इस तरह प्र° चि० वणित व्यक्ति्येकि विषयकी कई नवीन वाते 
इस संम्रहके अवलोकनसे ज्ञात होगी । अतएव इतिहासके अभ्यापि- 
यकि छिय यह सुग्रह अवर्य अवरोकनीय है । 





प्रास्ताविक षक्तव्य। त 





श्री मेर्तुद्धाचा्रचित प्रवन्धचिन्तामाणे नामक प्रद्र दतिदािक-गरनन्य-सम्रहात्मक सस्कृत 
प्रयसा यह हिन्दी मापातर, जज सहर्ष हम हिन्दी मापाभापिरयोी सेमे उप्त कते ६ । 
१, प्रवन्धचिन्तामणिका भदस ओर प्रामाण्य । 
गुजराते प्राचीन इतिहास प्रिशिष्ट शति जर स्पृतिके आधारमूत जितने मी प्रयन्धापमके जौर 
चसिामक प्र थ-नियध इत्यादि. प्राकृत, सख्त या प्राचीन देशी भाप रचे इए उपर्व्य होते दै, उन स्मे 
इ श्रवधचि त्रामणिका स्थान समके तरिश ओर अथिक महत्तका दै } 
उस प्राचीन समयसे हौ - जय द्तकी स्वना इई दै तवते ही - इख म्रन्यरी प्रतिष्ठा विद्वामं ख 
अच्छी तरद्‌ टो गई थी ओर जिनो इुठ रेतिदयाधिक वृत्तान्तोके जाननेकी उच्कण्ठा होती थी पै प्राय इसका 
चाचन ओर अध्ययन किया करते ये ! पिर्ठे क प्रयकसोने इस प्र थका अपनी रचनाभमं अच्छा उपयोग मी 
किया, ओर आदरपूक इषा उषे भी करिया दि । इन प्रन्यकारोमि, सवते पठे जयद्‌ जिनप्रम सूरि 
जो प्राय इनके समक्राटीन ये] यदपि उन्दने इनका कदी नामेष्ेख नदौ किया दै तथापि अपने 
म्स प्रनथ, विपिधतीर्थरन्पमे, जसा कि हमने उती भ्स्तायनमे ( ० ३, पक्ति ४-५ पर ) 
सूचित किया हे, इष प्न्यका स प्रयम उपयोग किया है } इपर वाद्‌, इन जिनग्रम सूरिके उत्तरावस्था 
समकाछीन ओर इदम पास कुठ गहन शार्खोका अध्ययन मी करनेवाठे मञ्यारी राजशेखर मून, अपने 
भ्रव धोने, इम प्र यका जैसा उपयोग किया है, उसका परिचय हमने, प्रवन्यकोपकी प्रप्तामनार्मे, ‹ अदन्धं 
चिन्तापि जीर भरमन्परोष ” इन शीधिगके नीचे ( पृ० २, कण्डिका ४ मे ) कराया दै । रानदोखर सूरि 
ततो प्रकट सूयते इत भ्र थका नामेष्ठेख मी किया है । देमचनद्र सिके वृत्ता तमे उन्देनि कहा टि किं~‹ इन 
आचार्यक जीयनके सम्ब यमे जो जो वतिं प्रयन्धचिन्तामणि म्रन्थमे टिखी गई ह, उनका वर्णन हम यदा प्र नदं 
फरना चाहते । पता कए्ना च्रत-चर्यण मात्र दोगा 1 इत्यादि । ( देखो, प्र ° को० प्रृ० ४७, प्रकरण 
५.५, पक्ति १२-१६ ) सरत्‌ १४२२ मे समापतत होनेयठे जयिद-सूरिरचित ङमारपाखचरितमे, चथा 
सयत. १४६४ के पूर्वमे टिते ग्ये छूमारपाखमथोधमनन्धमे (-यष् म्न्य शीव ठौ प्रषतुत प्र यमाठामे 
भरकाशित होनेयाया ह ), ओर सत्‌. १४९२ म मकठिति, जिनमण्डनोपाप्यायके कुपारपाखमवन्धममे, इस 
भ्रयका सुरे उपयोग क्रिया गया है । स० १४९७ में परिपू दोनेतछे जिनर्गणीङत बस्तुपाचरिनमे भी 
इस्फा यथेष्ट भाधार च्या गया द । स० १५०० के वाद्‌, प्राय १०-१५ वर्क वीच नित सचना इई 
जान पती &, उस उपदेशतरमिणी नाम्‌ प्रनयमे तो इम प्रये प्राय सफडो दी पच उद्रूत पिये गद 
ओर इसके जने ~ प्रवधोफा वदुत कुड सार यिया गया है । एक जगद ततो ग्रन्थकार इमका श्रकट नामनि्देदा 
मी कर दिवा शीर टिख दिया ह कि~ सर्वेऽपि प्रयन्धाः परयन्धचिन्तामणितो हेयाः | ' ( बनारस 
साङृति, ० ५८ ) इफ बादफे श्राद्धविधि, उपदेशसप्ततिक्रा आदि १६ ची शतान्दीमे वने ह्‌ प्रयो, 
उनदे फतञने मी पने अपने प्रयो इष प्रयका जद्य-नदा अाघार चिया ह वीर इमे वर्णित ठेतिष्ठातिक 
उटेग्ोका सार उद्धूत किया दै। १७ ग सदमे, अकनयेफे समयमे धोनेमाठे दीरपिजय सपति प्रिद सद्पादी जर 
भुगामी प्रिद मह्ेपाप्याय धर्मनागर गणानि अपनी सुप्रचटिते तपागच्छपटावदि ओर अन्य प्रयौमि मौ 
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इस प्रन्थके करई उषटेखोका आधार च्या है । इपी तरह १८ वीं शता्दामि वने इए व्तुपाटरातः कुमारपाल- 
तस आदि भाषा प्रन्धोके रचयिताअनि भी अपनी अपनी कृतियेमं इस प्रन्थका वहत कुछ उपयोग किया है, 
जिनका विरोष वर्णन करना आवद्यक नीं है | 
इस कथनसे ज्ञात होता है कि उस पुरातन समयते ही मेस्त्ग सरके इस महच्चक्रे अ्न्थकी अच्छी ख्याति 
ओर उपयोगिता स्थापित हो गई थी। 
घधचिन्तामणि [9 ४ १. प्रसिद्धि (3 गेगिता 
२, प्रवन्धचिन्तामणिकी वतमान नवीन युगमें प्रसिद्धि ओर उपय 
प्रवमान नवीन काठके प्रारभमे, सवते परे इरेन विदान्‌ श्री एठेक्छेडर किन्छक फोवैस सादघको 
इसका परिचय हुआ ओर उन्न गुजरातके इतिहास विपयकी अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ‹ रासमाखा ' म इसका 
सर्वप्रथम उपयोग करिया । अपने प्रन्यरमे ठित गये गुजरातके प्राचीन इतिदहास्का मुख्य ठांचा उन्ोने इसी 
ग्रन्थ परसै तैयार किया । वे अपने म्न्थमे, इपर प्रन्थकरा पद पद पर उेख करते हँ ओर इम छिखी गदं वार्तोका 
संपूण उपयोग करते है | उनके पीके, भारतीय पुरातच्चकै ग्रखर पण्डित; जर्मन विद्वान्‌ › ड ° च्युहट्े इस 
म्रन्थका खुत्र वारीकीके साथ अध्ययन किया ओर इसमे वर्णित एेतिहाक्षिक तर्व्योका सविदोष ऊहापोह किया | 
८ इन्डियन रेन्टीकेसी › नामक भारतीय-विद्या विषयक सुप्रपिद्ध पत्रिकाके सन्‌ १८७७ के जुखाई मस्तके अंकमं 
उन्होने (अनहिख्वाडके चादुकष्यकि ११ दानपत्रः (षाटण्छप [दपत्‌-हा18 0016 (्गणःए०5 9 4 9111520) 
इस शीरभैक नीचे, अणदिल्पुरके राजकीय इतिहास पर प्रकारा डाठ्नेवाखा एक महच्का टेख टिखा निमे इस 
प्रबन्धचिन्तामणि कथित वार्तीका अच्छा अवलोकन किया | फिर उसके वादमे, डो० ब्युहखरने, जर्मन भाषे 
ल १४३ [कला त चृ भ्र8 2100९065 प्ल ००९००72 इत्त नामसे, आचार्यं हेमचन्द्रका सतिस्तर जीवन चस्ति 
छिखा, जिस्म उन्होनि प्रस्तुत प्रबन्धचिन्तामणिका पूरा पूरा उपयोग किया । इसके वाद; व्रई सरकारने, वेम्वि 
गेन्ेवियरके च्य ज्र गुजरातका प्राचीन इतिहा तैयार करवाया, तो उसके संकछनकर्ता प्रसिद्ध॒ गुजराती 
पुरातच्ज्न ° भगवानठाढ इन््रजीने, इस प्रन्थक्रा वहत सूद्मताके साथ सांगोपांग निरीक्षण क्रिया ओर गुजरातके 
राजकीय इतिहासके साथ संबन्ध रखने वाटी प्रायः सारी रेतिद्य उक्तियां ओर श्रुतिर्योका जो जो इसमे निर्देश 
मिलता है उन सवका ठीक ठीक पर्याखोचन कर, यथायोग्य उनका उपयोग किया । तदुपरन्त, गुजरातके 
इतिहास विपयक भिन भिन प्रकारके पुस्तकों ओर निवन्धोके रचयिता एतदैखीय ओर विदेदीय सैकडो ही 
विद्रानोनि जदा-तदं इस प्रन्थका अनेकराः आधार चछया है ओर उदे किया है । 
इस प्रन्थकी रेस सावैजनिक उपयोगिताको ठक्ष्य कर, रासमाछाके कर्ता विदान्‌ फर्वस्‌ साहवकी, ओर 
तदनुसार ० व्युहर्रकी मी, यह खास इच्छा रदी किं विस्तृत टीका-रिप्पणियोकि साथ इस प्रन्थका संपूर्णं इनी 
अनुवाद किया जाय । ° व्युहृररकी इस इच्छाको, कथासस्सिगर आदि ग्रसिद्ध संस्कत कथाम्रन्थोके सिद्धहस्त 
इप्रेजी अनुवादकः, इरन विद्वान्‌ , श्रीयुत सी. एच्‌. ठोनी, एम्‌ . ए.ने पूरा किया ! उन्होने इस प्रन्थका सुन्दर ओर 
संपू दपरेजी अनुवाद किया जिसको कठकत्ताकी एत्षियाटिक सोसाइटीने सन्‌ १९०१ में छपा कर प्रकारित किया । 
° ब्युहसकौ उत्कण्ठा थी क वे टोनीके इस भाषान्तरके साथ, रेतिद्ापिक ओर भोगोलिक विषर्योकी परि- 
चायक देती अपनी टीका-टिम्पणिर्यौ दे कर, इस ग्रन्थकी उपादेयताका महत्व वदावेगे; पर ददैवसे इस कार्ये 


पूण होनेके पहर ही उनका स्वर्गवास हो गया ओर उनकी वह इच्छा यों ही अपूर्ण रह गई । विद्वान्‌ ननि 
अपने इजी अनुवरादकौ प्रस्तावना प्रारंभमे, जो इस वारेमे कुछ छिखा है, उसका मावाधरे यह है- 


_ * ° न्युदल्रका य्‌ वंडे महच्वका अन्य है { इसका इमरेजी अनुवाद †7€ 1, 0 -पतिलण8(पवा8८वा फ, 
इख नामत, हमने अपने खद्काशे मित्र ङो. मणिलल पटेल 121. 1). ( मारुरम 


ने अप पणिल र -जमेनी ) दवारा करवा कर, इसी सी जैन अन्थ- 
माके १२ वै नैव प्रकाशित किया रहै! देनी जाता विद्वानेकि व्यि यह्‌ मन्थ अवश्य पठनीय ई । 


भ्रास्ताविक चक्तव्य {ग 


५८ राजतरगिगीके अकेले अपवादको गाद किया जाय तो, सस्कृत सातये एेतिदाशिफ़ कदलनि लायक शक मी कोई 
ग्रथ नष्टं है-रेखा जो आक्षेप बारवार किया जाता है, बद ईप प्र घचितामणि जै मअन्यक्रे अस्तित्वे, किसी अस्मे मेय 
पाडा जा सकता दै । इख आश्चेपको नि खार षिद्ध करना यह्‌ स्वेत द शाय धोकेसर व्युद्दरदी जीवन मरी समिषा यी 1 
अन्डरिर्घ्‌ डर इन्डो अ{रेशिन्‌ कि रेेखेोःमीि ( (््पष्तरऽउ १6७ ०१०-६.०९०९१ [ात० ७ ) नामक अन्य 
माराम चयि, ठो° ग्युट्सकी रसप्रद जीवन कथाका अलेखन कस्नेवले भरो" जलने ( पणा ), ई° ० १८७७ म धीयुत 
न्योस्डके ( 2२०10०९ ) नाम विद्वान्‌ पर चिति हुः ग्युदलर्के एक पनमेते अवत्तरण दिया दै, जिम उदनि लिता या क्रि- 
५ भार्तवावियोके पाठ उछ भी रेतिदाडिक साहित्य नदी ह इस प्रकासकी मायता रखने आपलेग, वर्तमान समयसे क येदेसे 
पिण्डे हुए मादस दे द दं । पिले यौत वपे दोर ठीक विस्तृत द्य पोच रेतिहासिक प्रय मिल अपि ई, जो उने वर्धित 
धटनारमकि खमकाीन ग्रयकाेके वनाय हुए. है । इनमे ४ सो, जिनके नाम विकरमाकचर्ति, गउडवदो, पृथ्वीरज- 
दिष्य ओर कीर्विरोमुदी ६, खुद मने खोज निकल हं । ओर एक उलन भो अधिक अव ओर ग्रय खोज 
निकाल्नेकी तलाश दँ । › यद प्रोफेसर न्युदलर ही के शरमका फल है करि जो इतने खार एतिद्यापिक दृत्तात, इतने एेतिदािक 
काव्य ओर इतनी एेतिदाधिक कयरय सपादित हो एकी इस ग्र यके दमेजी अनुवादके करनेका कामजो मने हाथमे ल्या वह्‌ 
ओ ° ग्युदखरनदी-दी सूचनाका परिणाम दै, जर जो कोई पाठक मेरी रिपणिर्येकरि पदरनेका क्ट उदयिगा उसे स्पष्ट जात जे जायगा, 
कि उ-दफि उत्तेजन ओर ठाहाय्यके षिना मेरा यह काम अपने अन्तको न प्राप्त कर सक्ता 1 इस अतुवादके साय पेविदाछिक 
ओर भौगेाटिक विषयोकी पूवि क्रनेवाटी रियगिर्यौ डिखनेका उनका खा इरादा या । सगर यद वन पाता तो इष ग्रयकी 
उपयोगिताम खउ मदखकी वरद दषे पाती, पर इस विचारके, कार्यरूपे परिणते देनिक्रे पदे दी, दरदैवे उनका अवतान हो गया 
ओर अम याद यात ‹ मनकी बात मन्त दी रट › जैसी कहावत्तके योग्य दो गई । मारतके इतिदास विपयक सादिव्यके रिम यर्‌ 
उसमे भो लास करके गुजरातक निदा साय सपद सादित्यके सप घम, हरएक इमेज विचरा्थीको एक ओर नामका सरण द 
घाना चादिए ओर बद नाम दै रासमालक़ कतो श्री एल्केदर किरन्लक पोर्बसूका।मिषए्जेर्मरनि,वी सी प्स (४ 
4 व परि्ण०९, ॐ 0 8 ) ने फत्‌ साह्का जीयनचरित लिखि दै, जो कर्म वसन्‌ दवारा सपादित ओर सन्‌ १८७८ 
भ प्रकाशित, राखपाराकी अशक्त प्रारममे मुद्धित हे । धी प रंघ्‌ साहब प्फ रे इढयन िवीखियन ये, भिनको अपने 
माग्यका पासा भिन लोगो खाय डाला या दो उन लेके दतिदास, वादूमय जर पुरातसके विप पूए रख रता हो । इष 
निपयकी उनकी, उ्ण्ठा ओर सत्यनिषठाप्णं अध्ययनशीर्ताकी प्रतीति, रासमाखाके प्रयेक पृष प्र होती रहती दै । जिन 
अनेक मूलभूत आधा्के उपरे उदैने अपना भ्र य तेयार रिया, उनका यह्‌ ए प्रन घचिन्तामगि दै । दष ेतिदाठिक ग्रयका 
उन्न इता तो सपूर्णं उपयोग किया है कि जिषे देख कर भरे मन्म, अपने इष अनुरादके करते समय, वारवार यह उठ भाता 
थाय निरथक ष्टी यद्‌ श्नमक्रर्दाट्र। किन्तु प्रो म्युह्टसे मुपे क्हाया फ इस ग्रयका सपर्ण दमरजी अनुगाद हये पती 
इच्छा स्वय पवसे अनेक यार प्रदर्धित की थी+ 1 ओर यदी भेर इख परिभमकी उपयोगिताका आयार दै । लक्षिन, म अपने 
मनको इस तद भी परोस्छाशिति रखना चाहता हँ करि-मष्यकालीन इस जेन यतिने छिप रखी हुदै इने श्ुतपसयरओमि, भमिनका 
-मियरण या खुष्ि्ठीकरण करनेते दनफे मूलम रदी हुई आधी मोद्कता नश दो जाती दे, न घल मासतके इतिक्षसके अम्याछिये 
दी-यो, किन्तु तदुपन्त लेककया्ओंके शाता्भकि ओर मानव नीति शाछके पिदरानाको भी, रस प्राप्न एोगा | ्रयकार स्वय भी 
कष्टता ६ फि-दख रचनाके करनेमे मेर उद्दा जनमन रजन करनेका ६ । ” इत्यादि | 


1 
२. प्रषन्धचिन्तामणिके ख सरङ्गन ग्नन्धका पथम प्रकारान ओर गुजराती नापान्तर । 


जेता कि भने, अपनी मूढ आदृकिके प्रारममे दिये इए ‹ भिचित्‌ मरास्ताविक्‌ * शीर्षक वकयम 
टिला ट, इष प्रयक्षे सच्छृत मूढा प्रयम प्रकाशन) गुनरात्तफे शारी राच दीनानाथ नामक गिद्वानूमे, समद्‌ 





# पोत सादबशी पेसी इच्छा हो नदीं थी, यस्क उ दोन तो दका पूरा छेनी अनुप्राद प्वुद दी सममे पह कर चया 
था जर गिर उत्का उपयोग यतमाना किया या, रेखा बम्बेकी श्‌ समाम जो उनका प्रय पियमान दै उषे माद्म 
हि दे । वम्पदक एए सप्रहमं कोदम्‌ खादवङी एपरी लिली दरं प्क नोयतु दै जिषमे इष म्र यङे ३,४ ओर ५ वें प्रश्षशका 
इपरेशी मापान्तर क्िवा हुभा रे 1 पडले दो प्रकारका मायान्तर, शायद किषी दूखयै नोययुशमे ठिला दुआ होया जे अग्र उपरम्य 
नर्द भरी योनीको खी लदर न दनेवे, शायद उदम वैवा निषा तेगा 1 अयवा वह मापान्तर चैषा पूर्णं जौरशुद्नसेगा 
भिर मोरो षवोप रह हो, जीर धदीच्यि उ हनि इका एक उचम मायान्तर, योग्य सस्क्नग पण्दित हाये ह, पेषी 
ष्णर्योर स्युष्टे अगि प्रदर्धितकीत्ति। " 


ख | प्रबन्धचिन्तामणि 


इस म्रन्थके करई उद्छेखोंका आधार छया है । इसी तरह १८ वीं दाता्द्यमे बने हए वस्तुपाखरत्, कुमारपाल- 
रास आदि माषा प्न्धोके स्चयिताओने भी अपनी अपनी कृतियोमर इ प्रन्थका बहुत कुछ उपयोग किया ह, 
जिनका विशेष वर्णन करना आव्यक नहीं है । 
इस कथनसे ज्ञात होता है कि उस पुरातन समयसे ही मेरुतङ्ग सुरिके इस महस्के ग्रन्थक अच्छी स्याति 
ओर उपयोगिता स्थापित हो गई थी । 
२. प्रवन्धचिन्तामणिकी वर्तमान नवीन युगमें प्रसिद्धि जौर उपयोगिता । 
वर्तमान नवीन काठके प्रारंभमे, सवते पहरे इमेन विद्वान्‌ श्री एलेचक्ेडर किन्छोक फोर्स साहवको 
इसका परस्विय हुआ जर उन्होने गुजरातके इतिहास विषयकी अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ‹ रासमाा ` में इसका 
सर्वप्रथम उपयोग क्रिया । अपन ग्रन्थे छिव गये गुजरातके प्राचीन इतिहासका मुख्य ठांचा उन्होने इसी 
ग्रन्थ परस तैयार किया} वे अपने प्रन्थमे, इस म्रन्थका पद पद पर उदे करते है ओर इसमे छिखी गई वातोका 
संपूर्णी उपयोग करते है । उनके पौर, भारतीय पुरातत््वके प्रखर पण्डित, जर्मन विद्वान्‌ › ० व्युह्स्ने इस 
ग्रन्थका खृतर वारीकीके साथ अध्ययन किया ओर इसमे वर्णित रेतिहासिक तथ्योका सविरोष ऊहापोह किया 
८ इन्डियन रेन्टकिरी › नामक भारतीय-वि्या विषयक सुप्रसिद्ध पञ्निकाके सन्‌ १८७७ के जुखाई म।सके अकम 
उन्होने 'अनहिख्वाडके चाटुक््योके ११ दानपत्रः (एाश्छण ]धत-द्ुभाऽ 0 06 (शणातक95 0 ^ णार्‌) 
इस शीधैक नीचे, अणहिख्पुरके राजकीय इतिहास पर प्रकारा डाठनेवाखा एक महच्वका ठेख ठिला जिसमे इस 
प्नन्धचिन्तामणि कथित बातोका अच्छा अवटोकन किया । फिर उसके वादमे, ॐ° व्युहरने, जर्मन भाषामे 
एलः १७ [,6@ १68 वृ भ, 21000068 त ०९०7018 इसत नामसे, आचार्यं हेमचन्द्रका सविस्तर जीवन चरि 
ठिखा, जिसमे उन्होनि म्रस्तुत प्रबन्धचिन्तामणिका पूरा पूरा उपयोग किया । इसके वाद, बंवई सरकारने, वेम्वि 
गेन्ेटियरके छ्य जवर गुजरातका प्राचीन इतिहास तैयार करवाया, तो उसके संकर्नकर्ता प्रसिद्ध॒ गुजराती 
पुराक्तज्ञ उ० भगवानलार इन्द्रजीने, इत प्रनथकरा बहुत सूक्मताके साथ सागोपांग निरीक्षण क्रिया ओर गुजरातके 
राजकीय इत्िदासके साथ संवन्ध रखने वारी प्रायः सारी रेतिह्य उक्तियों ओर श्रुतियोका जो जो इसमे निर्दर 
मिकता है उन सवका टक ठीक पयलिचन कर, यथायोग्य उनका उपयोग किया । तद्ुपरन्त, गुजरातके 
इतिहास पिपयक भिन भिन प्रकारके पुस्तकों ओर निवन्धोके रचयिता रएतदेीय ओर विदेशीय सैकडों ही 
विद्वानोनि जर्हा-त्ं इस भ्रन्थका अनेकाः आधार च्या है ओर उदेव क्षिया है । 
इस प्रन्थकी दस! सावैजनिक उपयोगिताको छ्य कर, रासमाखाके कर्ता विदान्‌ फोविस्‌ साहवकी, ओर 
तदनुसार ॐा० व्युहरुरकी मी, यह खास इच्छा रही किं विस्तृत ठीका-टिप्पणियोके साथ इस प्रन्थका संपूर्णं इजी 
अनुवाद किया जाय । ङ० व्युदख्रकी इस इच्छाको, कथासरित्सागर आदि प्रधिद्ध संस्कृत कथाम्न्थोके सिद्धहस्त 
इमेज अनुवादक, इरन विदान्‌ › श्रीयत सी. एच्‌. नी, एम्‌. ए. ने पूरा किया! उन्होने इस म्रन्थका सुन्दर ओर 
संपूण इपरेजी अनुवाद किया जिसको कडकत्ताकी एस्षियाटिक सोसाइटीने सन्‌ १९०१ मे छपा कर प्रकारित करिया | 
° न्युहर्स्की उत्कण्ठा थी कै वे टोनीके इस भाषान्तरके साथ, रेतिहासिक जौर भौगोलिक विषयोकी परि- 
चायक रेप्ती अपनी टीका-चिप्पणिर्यो दे कर, इस प्रन्थकी उपदेयताका मह बढ़ावेगे; पर ुर्ैवसे इस कार्यके 


णं होनेके पंके ही उनका स्वर्गवास हो गया ओर उनकी वह इच्छा यों ही अपूर्णं रह गई । विद्वान्‌ टनानि 
अपने इप्रजी अनुवादकी प्रस्तावनके प्रारंभमे, जो इस बारेमे कुक टिल है, उसका मावा यह है- 

४; ष न्युदृखरका यह चंड मदस्वका अन्य है । इसका ईमरेजी अनुवाद 1/6 1.{8रग पिल्फर्छवातप्वद्वाए2, 
दख नामे, दमने अपने सहकाशं मित्र ॐ. मभिखार पटे 2. 1). ( मारलु्ग-जर्मनी 


स छ भ नी ) दारा करवा कर, इसी सिंधी जेन अन्थ- 
मालक १२ वं नेवरम प्रकादित क्रिया डे 1 इजी ज्ञाता विदरानेकि स्थि यह्‌ न्थ अवश्य पठनीय है । 


भास्ताविक वक्तय्य । [ग 


५ सातरगिणीके अकेले अपवादयो बाद किया जाय तो, सस्छृत सादित्यम एेतिशािक कलने लायक प्क भी कोर 
म्रथ नर्द है-रेखा जो आक्षेप वारवार करियाः लाता दै, वह इख प्र पचि तामाणि जे रये मस्तित्वते, शिवी अर्म मोटा 
पाडा जा सकता ६1 इस आश्चेपका नि णार सिद्ध करना यद स्वर्मगत दो फा प्रोफेखर य्युदखर्ी जीवन मरकी अभिन्नपा यी । 
अन्दसिसत्‌ उर इन्डो मारिन्‌ कि गोटोमी ( 6०००५58 वेशः 1०00-471506ा। ?]7न्‌एद्टा९ ) नामक अरय 
मालक चि, ° म्युदट्रकी स्सप्रद जीवन कथाका अलिलन करनेबल प्रो° जोलीने ( ०1 ), ई° घ० १८५७७ म धीयुत 
न्योसडेके ८ }२०14०}.० ) नामक विद्वान्‌ पर लसि द ग्युहल्रके एक परमते अवतरण दिया दे, मिमे उदनि ल्म या कि~ 
५ भारतवाति्ेकि पाच कुठ भी रेतिदाठिक साहित्य नदी दै इष प्रकारकी मायता र्वनेमै आप्रलेग, वर्तेमान समयसे कु येये 
पिष्टे हप मादूमदे रहे ह ! पि्ठे पष वेमि ठीक ठीक गिष्ततस्ठि पोच रेतिदहाछिकं मरय मिल अयि ह+ जो उनम वर्गित 
घटना समकालीन म्र कायक वनय हुए ह । इने ४ तो, भिनके नाम विक्रमाकचरिति, गउडवदो, पृथ्यीराज- 
दिण्ि्ञय ओर फीर्विरोमुदी ई, खुद मने खोज निकले ईह । ओर एक उस्ने भी नधिक अय ओर भ्य शोज 
निकालनेफी तश ह । › यद प्रकेषर ग्यर्‌ दी के भमका फल है करिजो इतने षर एेतिहाछिक वृत्ता, इतने एेतिदाधिक 
काव्य अर इतनी एेतिहाधिक कथये सपादित हो खकी । दस प्र यके दमेजी अनुवादके क्लेका कामजोरभने यमे लिया वह्‌ 
भी दोर ग्युहटसही-की सूचनाका परिणाम है, ओर जो कोई पाठक मेरे टिप्यगियेकर पदनेका कष्ट उठयिगा उसे स्पष्ट शात हे जायगा, 
कि उदके उत्तेनन ओर सादाय्यके बिना मेरा यह काम अपने अन्तको न प्राप्न कर सक्ता । इए अनुगाद्के साय रेतिद्यापिक 
आर भौगोलिक पिष्योकी पूति करनेवाठी रिप्पणिरयो र्पिनेका उनका खास इरादा था । अगर यदे बन पाता तो इस ग्रथकी 
उपयोगिताम सूत मदसकी वृद्धि ह पाती, पर इख विचारे, कारयस्पंम परिणत हेनिके पहले दही, दुवसे उनम अवतान ह्ये गया 
आर अत्र यष्ट यात ‹ मनकी बात मने ही रही ` जैदी कदावतके योग्य हे गई । मारतके इतिहार विपयक खादित्यके वरिम ओ 
उषम भी खाख करफे गुजयतक दतिहासमे साय सखद सादित्यके सव घम, दरणक इमेज विचार्थाको एक ओर नामक! स्मरण हो 
आना चाहिए ओर बद्‌ नाम द राषमालके क्ती श्री एलेकदर किन्लेक पोर्स्काामि एजे मरनेभवी खी एष (धः 
^ त रिणाा९, ८ 0 8 ) ने पोत साह्मफा जीवनचरित लिखि। दै, जो कर्मट वोटन्‌ दार सपादित ओर सन्‌ १८७८ 
ओ प्फाकित, रासप्रालाकी आदत्ते प्ारंममे मुद्धित है । शी फरंष्‌ साह्य एक रेते दढयन शिवील्यिन ये, जिनको अपने 
भाग्य पाषा जिन लेगेकि साय डाला गया हो उन लोगोौके इतिह, वादूमय जीर पुरातस्के प्रिपयमे पूरा रख रहता हो 1 इष 
विषयी उनकी, उक्तष्ठा ओर सत्यनिष्ठापूण अध्ययनदीन्ताकी प्रतीति, रासमाङाके प्रथेक पृ पर होती रहती ६ । जिन 
खनेर भूलमभूत आघार ऊपर उन्हनि अपना प्रय तैयार किया, उनमेका यह एक प्रव धचिन्तामणि दै । इष एेतिष्ाधिक़ ग्र थका 
उर्ने तना तो सपूर्णं उपयोग जिया है कि जिते देख कर भरे मनम, अपने दख अनुगादके करते समय, वारार य& उट माता 
याकि निरय्यक ही यह भम कर रहा द । किन्तु प्रो ग्युदटले मुस्चते काया क ड म्रयका सपू्णं एपरेजी अनुवाद हो एसी 
शूच्छा स्वय परसू अनेक यार प्रद्ित की थी* | ओर यदी मेरे शख परिभमकी उपयोगिताका आधार है | लेक्षिन, मै अपने 
मनक य तरह भी प्रोत्छादित रना चाहता हूँ कि-मप्यकालीन दख जेन यतिने लिख रली इर इन शरुतपरपरओमं, जिनका 
विवरण या सिपतीरुरण करनेते इनके मूर रदी हूर आधी मोदकवा नष्ट हे जाती दै, न केवल मारतके इविष्षपङे सम्पा 
हीनो, पन्त तदुपयन्त शक्कयाओफ शातार्ओको ओर मानव-नीति याखके पदान भी, रघ प्रात होगा । प्र-यकार स्वय भी 
क्ता टै कि-दस रचनाफे करनेमं मेरा उदेश जनमन रजन करनेका ह । ” इत्यादि । 


॥; 
३, प्रपन्धचिन्तामणिक्के मुल सस्छन स्नन्थका प्रथम प्रकाान जौर गुजराती भापान्तर । 


अपता मि हमने, भपनी मूढ आदृतिफे प्रार्म्मे दिये इए ‹ फरचित्‌ भास्ताविऱ › शारधैक वकतवय 
दिवा है, इम प्रनयके सकृत मूलका ्रयम प्रकारान, गुजराते शाली रामचन्द्र दीनानाय नामक ग्द्ानूले, सत्‌ 





* पोष्‌ दादरी रेसी इ्छा दी नहीं थी, यर्कि उने ठो एषा पूर ष्परेजी अनुवाद सुद्‌ दी खणे पटले कर लिया 
था ओर फिर उषङ्का उपयोग रासमागम किया था, रेता म्बी नोस समात्रं ज उनङ्न प्रयम्‌ वरियमान ट उषे मान्य 
णिग द) पणपफ दण सग्रह परेम राददशी दायक ल्मी दुर एफ नोर है जित इत ग्र यके ३,४ ओर ५ वे प्रका्का 
इपर मपान्तर रिदा भा दै । पडे दे प्रज्ञा मायान्वर, शायद धसी दूर नोयबुश्यं निता दुभा हेणा जो अश उपलम्ध 
न ६1 धी यनीको खड़ी सदर न रेने, छायद्‌ उनि वेषा निम्र शेग ! भयदा व९ मापन्तर येषा पर्व सौर दरद न पेमा 
भिष्ते कत्म सतोय र ए, अर्‌ इर्दल्ि ठ रनि दइखश्च एक उचम मापान्तर्‌, योग्य सत्व पर्दते हाये हे, पेषी 
द्म्टार्टोग म्युदलरके अगे प्रदर्सित ीत्ते। † 


न्च [> [9 
ख| प्रवन्याचन्तामाणे 


इस प्रन्थके कई उष्टेखोका आधार च्या दै । इषौ तरह १८ वीं शतान्दीममे बने हए वस्तुपाठरास, कुमारपाठ- 
रात आदि भाषा प्रन्थोके रचयिताओने मी अपनी अपनी कृतियोमे इस प्रन्थका बहुत कुछ उपयोग करिया हे, 
जिनका विरोष वर्णन करना आवश्यक नहीं है । 
इस कथने ज्ञात होता है कि उस पुरातन समयते ही मेसुतः सूरिके इस मह्वके ग्रन्थकी अच्छी ख्याति 
ओर उपयोगिता स्थापित हो गई थी । 
२, प्रबन्धचिन्तामणिकी वतमान नवीन युगमें प्रसिद्धि ओर उपयोगिता । 
्रर्तमान नवीन काठके प्रारंभे, सवते पहठे समेन विद्वान्‌ श्री एलेक्ंडर किन्कछेकि फोर्स सादवको 
इसका परिचय हज ओर उन्होने गुजरातके इतिहास विपयकी अपनो पुग्रिद्र पुस्तक ‹ रासमाखा › मे इसका 
सर्वप्रथम उपयोग करिया । अपने प्रन्थमे ठित गये गुजरातके प्राचीन इतिहासका मुख्य ढांचा उन्दोने इसी 
ग्रन्थ परसै तैयार किया। वे अपने म्रन्थमे, इस प्रन्थक्रा पद पद पर उेख करते हँ ओर इसमे ठिखी गई वार्तोका 
संपूण उपयोग करते है 1 उनके पि, भारतीय पुरातत्के प्रखर पण्डित, जर्मन विद्वान्‌ , ङ ० च्युहख्रने इस 
म्रन्थका खर वारीकीके साथ अध्ययन किया ओर इमे वर्णित एतिहाक्षिक तर्थ्योका सविरोप ऊदापोह किया | 
८ इन्डियन रेन्टीकेरी › नामक भारतीय-विद्या विषयक सुप्रपिद्ध पत्रिकाके सन्‌ १८७७ के जुई सप्तके अंकमें 
उन्होने “अनहिल्वाडके चादुक्येकि ११ दानपत्र' (001७९ 1धप0-हपपा18 0 #16 (वाण ०6 ० 4 प] रपत्‌) 
इस्त शीर्षक नीचे, अणहिख्पुरके राजकीय इतिहास पर प्रकारा डाखनेवाङ। एक मह्का ठेख लिखा निप्मे इस 
परबन्धचिन्तामणि कथित बातोका अच्छा अवलोकन किया | फिर उसके वादे, ॐ० व्युहकरने, जर्मन भापामे 
एए १४७ [.©©0 १९३ वक्र कणला७ प्नणटभाताःत इतत नामे, आचार्यं हेमचन्द्रका सविस्तर जीवन चसिि 
छ्खा, जिसमे उन्होने प्रस्तुत प्रबन्धचिन्तामणिका पूरा पूरा उपयोग किया । इसके वाद, वव सरकारने, वेम्वि 
गेन्ेदियरके ल्य जवर गुजरातका प्राचीन इतिहास तैयार करवाया, तो उसके संकठनकर्ता प्र्िद्ध गुजराती 
पुरातज्ञ डा० मगवानराङ इद्रजीनि, इस प्रन्थक्रा बहुत सूदेमताके साथ सांगोपांग निरीक्षण करिया ओर गुजरातके 
राजकीय इतिहासके साथ संवन्ध रखने वारी प्रायः सारी रतिद्य उक्त्य ओर श्रुतियोका जो जो इसमें निर्देश 
मिता है उन सवका ठीक ठीक पर्याखोचन कर यथायोग्य उनका उपयोग किया । तदुपरन्त, गुजरातके 
इतिहास विषयक भिन्न भिन्न प्रकारके पुस्तको ओर निवन्धोके रचयिता रएतदेरीय ओर विदेशीय सैकडों ही 
विद्वानोनि जद्या-तहां इत म्रन्थका अनेकशः आधार च्या है ओर उछेख किया है । 
इस प्रन्थकी एसी सावेजनिक उपयोगिताको ठक्ष्य कर, रासमाछाके कर्ता विद्धान्‌ फर्विस्‌ साहवकी, ओर 
तदनुप्तार ० व्युहङरकौ मी, यह खास इच्छा री कि विस्तृत टीका-रिपपणियोके साथ इस ग्रन्थका संपूर्णं इप्रेनी 
अनुवाद किया जाय । डो ° व्युदररकी इस इच्छाको, कथासरिसागर आदि प्रिद संस्कत कथाग्रन्थोके सिद्धहस्त 
इमेज अनुवादक, इपर विद्वान्‌ › श्रीयत सी. एच्‌. योनी, एम्‌. ए. ने पूरा किया । उन्होने इस प्रन्थका सुन्दर ओर 
संपूण इपरेजी अनुवाद किया जिसको कठकत्ताकौ एसियाटिक सोसादटीने सन्‌ १९०१ मे छपा कर प्रकाशित किया] 
डा ° ब्युहररकौ उत्कण्ठा थी [फ वे टोनीके इस भाषान्तरके साथ, रेतिहापिक ओर भौगोकिक विषर्योकी परि- 
चायका दी अपनी टीका-टिम्पणिर्यौ दे कर, इस भ्रन्थकी उपादेयताका महव बदावेगे; पर दुवसे इस कारके 
पूणं होनेके पंके ही उनका स्वर्गवास हो गया ओर उनकी वह इच्छा यां ही अपूर्णं रह गई । विद्वन्‌ रयोनीने 
अपने इपरेजी अनुबादकी प्रस्तावनाके प्रारंभे, जो इस बारेमे कुक छिखा है, उसका मावा यह है- 


1 --------([--(---(-(-(-(-[-(-(-(-[-[-((-(-(-(--(--((-(-------(-(------------- 

 * ० ग्युदररका यइ वेडे मदत्वका अन्य दे । इसका ईपमेजी अनुवाद 1116 [9 0 [९८70८ 
इस नामस, दमने अपने सहकारे मित्र ङा. मणिख्यल प्टेक 11. 1). ( मारलु्-जमैनी ) हयार करवा कर, इसी सिंघी जेन अन्य- 
माल्यके १२ वे नेवरमे प्रकाशित किया है । ईभेजी ज्ञाता विदानोके च्ि यह म्रन्थ अवश्य पठनीय दै । 


भरास्ताविफ वक्तन्य [ग 


५५ शजतरणिणीके अकेले अपरगादको बाद किया जाय ते, सस्कृद सादित्यमे एेतिशतिक कषटलने लायक शक भी कोर 

ग्रथ नदं फसा जे आषषेप वाखार किया जाता ६, वह्‌ इ धग षचि तामा जेष प्र यके अशतित्वठे, किषषी अश्म मोटा 
पादा जा सकता दै । इख आधेपमन नि खार दिद करना यह स्वर्गगत हो राय प्रोफेखर द्युदटस्वी जीवन मरी अभिलपा यी ॥ 
अन्डरिरख्‌ डर इन्डो आरिशेन्‌ क्षिगोखोयी ( ७१५००७३ 8 1700-47180176प 21906 ) नामक अयः 
मारके चि, द° स्युद्टरसी प्रद जीवन कथाका अल्खन क्सेवलि प्रो" नोटीनि ( 101४ )› ई= ० १८७७ मे शीयुत 
न्योल्डेके ( 1२०1०].© ) नाम विद्वान्‌ एर ति दए म्युदलरके एकु परमे अवतरण दिया ६, जिते उदनि चाया कि- 
५ भारतवातियेकि पा कुछ भी रेतिदाधिर सादि्य नदी दै इख भरकारगी मायता रखने आपलोग, वतमान समयसे कुठ येडेते 
पणे हप मादू दे रे ६ 1 पि्छे वीव वर्मे ठोक ठीक विष्वृत पते पोच पेतिदािक मय भिर खयि ह, ओ उनम वर्णित 
घटमानं समकालीन प्रकारके बनाये हुए हं । इनमखे ४ तो, जिनके नाम विक्रमाकचरित, गउडवदो, पृथ्यीराज- 
दिग्धिजव ओर कीतिकोमुदी र, खुद मने लोज निके ई । ओर एक उस्नसे भी अधिक अन्य ओर ग्य खोज 
निकान्नेकी तटाक हूँ । ' यह परगिर न्यु ही के श्रमका फल दै फिञो इतने खोरे रेतिहािक दृचात, इतने एेतिदाधिक 
काव्य अर दती एेतिदयापिक कथायं सपादित हो सकी । इख प्रये इपरजी अनुवादके केका काम जे भने हायमे लिया वहं 
मी द° सयुश्टस्दी-की सूचनाका परिणाम दै, ओर ज वो पाठक मेशै रिम्पणिर्येकि पदनेका क्ट उठयिगा उसे ख शत हो जायगा, 
कि उ-टीक उत्तेजन ओर खादाय्यकरे विना मेर यद्‌ काम अपने अन्तको न प्राप्त कर सकता ) इख अनुवादक साय रेतिदासिक 
अौर भौगोटिक पिषर्यौरी पूर्ति करनेवाी रिप्यगिर्यो डिषखनेका उनका खाष इरदा था ! अगर यह वन पाता तो इषप्रथकी 
उपयोगिताम्‌ स्र मह्सकी बृद्धि दो पादी, पर इस विचारक, कार्यस्पम परिगत दोनेके पष्ठे ही, दुरदवसे उनका अवखान दो गया 
अर अब यद चात ‹ मनकी वात माम रही ' जेसी कदशवतके योग्य हो गई । मारतके इतिहास विपयत्र साषित्यके यिम मौर 
उसम॑ भौ खास करके गुजगतक दतिहाखे साय सद साहित्यक स्यम, दरक मेज विदार्थीको एक ओर नामका स्मर सष 
राना चाहिए जीर वह नाम दै राषमालकते कतो श्री ण्लेवर्भेढर किर्लक फोकरसूका। मि एजे र्नरनैःयी सी एस (कः 
4 प फणप९,7 6 8 )नेपोपस्‌ सादयका जीवनचरितं शिखि! दै, जो कनेर षोंटषन्‌ दाय सपादित ओर सन्‌ १८७८ 
भे प्रफाधित, राखपराखाकी आदृत्तिकर पारम मुदरिस हे । शी पव्‌ खादर प्क पे दइढयन िवीङियन ये, जिनको अपने 
ग्यक पाला जिन रोगे साथ डाला गया दो उन छेगोकि इतिष्ठस, वाद्मय जीर पुरात्यफे विपयभ पूरा रख रहता ह । इस 
विषपकी उनकी, उकतण्ठा ओर त्यनिष्ठापूण अभ्ययनशीनताकी प्रतीति, रासमाकके प्रयेक प पर होती रहती दे | जिन 
अनिर मूरभूत आषारोके असे उने अपना म्र य तैयार क्रिया, उनर्भका यह एर प्रब्र धचिन्तामणि रै । इव रेतिएाधिक मयका 
उन्दने तना तो पूण उपयोग किया दै कि जिषे देख कर भरे मनर्मे, अपने दघ अतुवादके करते समय, वारयार यह्‌ उट मता 
यारि निरयक दी यथम क्र रदं । किन्तु भो° स्युदरने मुक्ते कहा या फ इख प्र यका सपूरणं एपेजी अतुवाद छे एसी 
इन्छा स्वय पोर््सूने अनेक वार श्रदर्धित की थी* । जोर यदी भरे इख परिधमकी उपयोगिताका आघार टै । रेक्षिन, अ अपने 
मनो इष तरद्‌ भी भरत्छादित रखना चाषा दँ कि-मप्यङालीन इख जेन यतिने लिख रखी हुईं हन शरुतपरपरामि, भिनका 
विवरण मा स्िप्ीररण फेस इने मूलमे रदी हु आधी मोष्टकता न हो जाती है, न केवल मारतके इतिमे अभ्याियेो- 
शो-क, मन्तु तदुपयन्त लोककयामेक शाताओको ओर मानव-नीति-शाल्फे विदानौको भी, रघ प्राप्त होगा । प्र यकार स्वय भी 
कता र ~त रचनाक करनेर्भे मेरा उदरा जनमन रजन करका है ] * त्यादि 1 


ओः 
३, प्रषन्धचिन्तामणिक्गे भुट सर्कृन ्रन्धक्षा प्रथम भरकादान जीर युजराती मापान्तर । 


जैसा कि मने, अपनी मूढ आदृत प्रारममे दिये इर ‹ भ्रिचित्‌ मास्ताविफ › शीषर वगय 
दिष्य द, दून प्रयके सस्तत मूलका प्रथम प्रकाशनः, गुजरातक़ शारी समचद्ध दीनानाय नामक ग्िद्ान्, सद्‌ 





% पोरप्‌ सादश खो इन्छा दी महीं यी, व्क उशन तो धसका पुय मेज अनु्राद पुर्‌ दौ ससे पणे कर चा 
था ओर मि उसका ठपपोग गतमानाय किया था, दा बम्ब रम्‌ समपि ज उनका प्रय विचमाम ६ उषे माम 
वा रै 1 कर्क ६ठ सवम परम्‌ षाषहदही हाधही विनी हरं एक नोदक हे जिषय इष यके २,४ ओर ५ वे प्रश्नश्च 
धर्मी मापान्तर लिमा दुमा है । पए दो प्रकाशो मायान्तर, शायद्‌ किमी दूषी नोययुश्े लिलि दुमा शेगा ज अव उदरम्प 
न र1 भी यनी पकी खयर न देने, शायद उ हने वैखा (गदा एेमा \ अपदा चह मायत्नर वेणा पूरं मौर श्॒द म तेगा 
रिषे पशून सतोष रए रो, सोर धरतशियि उनहने यका एक उचम माधान्दर, योग्य सुसद पणते दाये द, देषी 
इन्र म्युष्टर्डे अनि प्रदर्धिनदीते। | 


घ |] भवन्घाचैन्तामाणि 


१९४४ मे, वम्बईतते किया था | उसीके साथ उन्होने, इसका युजरात्ती भापामे अनुवाद भी छपवा कर प्रकारित्त 
किया था | शाख्ीजीका यह अनुवाद - जिसे अनुवाद नदी छकिन एक तरका विवरण कहना चाहिए - पुराने ठंगसे 
ओर पुरानी शौरीकी माषामें किया गथा था ओर इमे उन्होने अपनी तरफमे भौ बहुत वास्य ओर विचार, ज 
मूमे सर्वथा नहीं थे, खञ्च फेखा पेखा कर छि दिये ये । परन्तु साथमे कोई रेतिद्ाक्िक पयाखोचनकौ दिते 
उपयुक्त रेसा कुछ मी नदीं छ्ला गया था ] अनुत्रादमे - खास के प्राकृत गाधार्थो ओर सुभाषित दूपपष 
उद्धृत प्के भापान्तरमे - तो अनेकानेक वड वडी भदी मू भी कौ गई दै, जिनका य्ह पर दिग्ददोन कराना 
निरर्थक है । य्ह प्र इतना यह अवरस्य कहना चाहिये कि इष उपयोगी ग्रन्थको सप्रस्राघारणके यिय चुख्म 
वनानेका श्रेयस्कर कार्य, सत्स प्रथम उन्दी सासरीजीने किया ओर तदर्थं उनकी स्पृति सदैव आदरकी दष्टिसै 
की जानी चाहिए । 
जैसा कि, प्रथम भागरूप मू प्रन्थकौ प्रस्तावनमि सूचित क्रिया हे, गुजरतके इतिहासकी टष्टिसे इप्त 
म्न्थका महत्व ठयम रख कर, हमने अहमदावादके गुजरात पुरातख मन्दिरकी ओरते - जिसके किं हम स 
प्रधान संचाकक ओर नियामक थे - इतकी एक सर्वागपू्ण सुविस्तरत आदृत्ति, व्रिद्ध मूर ओर उत्तम गुजराती 
माषान्तर आदिके साथ, प्रकट करनेका प्रयत्न करना शुरू किया था [ यथानुक्रम, मटका कुछ भाग संशोधित ओर 
संपादित कर, वम्बर्कै सुप्रसिद्ध कर्णाटक प्रेमे छपनेको भी मेन दिया धा ओर उसमें प्रायः प्रथमके दो प्रकारा 
जितना माग छप मी चुका था। उसी वीचमे हमारा युरोप जाना हआ ओर वह कार्य कुछ समयक्षे व्यि स्यगित 
रहा ! करीव दो वर्षके वाद्‌, वहसि हम जव वापस अये तो, दें रा्रीय आन्दोढन बडे जोरसे श्रू हआ 
ओर हम भी उक्षे सेख््र हो गये । सन्‌ १९३० के अप्रेक्भे, घाराप्षणाके विस्यात नमक-पत्याग्रहमे सम्मीलित 
हनेके चयि, अहमदावादसे &०-७० जितने सत्याग्रहिर्योकी एक जवर्दस्त टोली डे कर हमने ्रस्थान किया । 
पर अहमदावादसे दूसरे ही स्टेरान पर, सरकारने हमको गिरफ्तार कर छिया ओर वहीं जंग -ही-मे मेजिद्टूटने 
हमको छ महिनेकी सजा दे कर, पहडे बम्बर ओर फिर वहसि नासिक नेख्मे येज दिया । 
इधर पौरसे, गुजरात पुरात्व मन्दिरको भी ~ गुजरात विापीठके साथ ~ सरकारने कन्ञे कर, उस्तके 

विशार प्रन्थसमूहको जन्त कर स्या ओर उसकी वह्‌ सव ध्थिति छिन-भिन हो गद । इस तरह प्रवन्धचिन्तामणिकरे 

विस्तृत प्रकाशनका जो आयोजन हमने गुजरात पुरात् मन्दिरकी ओरसे किया था, वह एक प्रकारते उन्मित 

हया गया । इस्त परिस्थित्तिको जान कर, ववई्की ‹ फोरवस गुजराती साहित्य सभा्े, जिसका सी प्रधान 

व्येय गुजरातकी प्राचीन संस्कृतिके विविध सावर्नोको प्रकादामे नेका है, इस भ्रन्थके प्रकारनका कार्य हाथमे 

ख्या ओर हमारे विद्धान्‌ मित्र एवं गुजरातके इतिहासके एक विशिष्ट अम्यासी, साक्षर श्रीदुगीरांकर केवरराम 

राखि वह कार्यं सोपा गया । यह जान कर हमने शाल्रीजीको हमारे मूर छपे इए उक्त उन दो प्रकारके 

एडवान्स फार्म मौ उनके उपयोगके छ्य मेज दिये । साखीजीने यथाशक्रित परिश्रम कर, पहङे म्रन्थका मूक भाग 

तेयार कर उसे प्रकट करवाया ओर फिर उसका ड्ुद्ध गुजराती भाषान्तर, किंतनीक रतिहािक टीका-रिपपणियोे 

साय सुपादित कर, उक्त समाकी ही ओरसे प्रकारित कराया 

, प्रवन्धचिन्तामणिका दारा प्रकारान । 

। जेढनिनासते सक्त होने प्र केत दानवीर वा श्री बहादुरतिहनीकी प्रियकर प्रेरणासे हमारा जाना सान्ति- 
ता इ कते इस ‹ सिंघी जैन गन्थमाला' के प्रकाशनका कार्य 
प्रारभ क्या गया - स्यादि बाते हमने संक्षेपमे, इसके पहरे मागमे उद्धिित कर दीं है जिनको यहम प॒र 
टुहसनकष आवरयकत्‌ नह ह्‌ । 


प्रास्वापिफ थकय्य {ष 


उक्त रत्ति फोर्स समाकी आप्ते धम प्र यका, गुजराती मापातर समेतत, प्रफाश्न एना चाद्‌ था, तय 
भी दमो मनमे दमक प्रकाधनयःी यद्‌ जो पूर्वं कन्यना यी जीर इतके टियै जो साथन-सामप्री हमने वीतो 
यर्पोमि इक फनी श्च फी यी, उसका गयाट कर, दमने अपने उती गस, इम प्रयसा पुन सपादन करना 
प्रम किया 1 सीर चूमि खदा गुजराती मापात्र, मारे साक्षरमिग श्र दु्गशिकर शास कर्‌ चुके ६ दमशे 
हमने रूमफा हिन्दी भावान्तर प्रकट फरनेका मनोरथ भिया । टिन्दी भाषा, यो मी सममे भपिक व्याप मापा 
सीप दविर भच सो यद राष्री द्यं प्रधान मापा यन र्ट है, इत्ये दिवी जैन प्रथमारके कार्थका रस्य 
दिन्दीफी लोर ही भथ सगर गया । 
शमेगी भीर गुजरातमि एकमे भधिक माधातर षने पर मी दामि इसका कोई मापातर आज तफ नी 
षमा या, दौर एतफी पमी प्९द६िदी मापामापी विहनरनोको वदत भरसे पटक मी रष्टो यी] हिन्दके पएर्मवाक्ती 
प्रतिद्र प्दित अौर पुरातघ्र परद्र, चद्रथर शमौ गुनि बट्त पथे पठे मते असुरोध किंपा था, ओर 
शायद नागरीप्रवाप्िी पत्रिका एफ टेण्मे उन्दी टिग् भी था, मि इष प्रयका हिन्दी अनुपादः होना 
भाप ¢ 1 मादा है गुटेरजाफो स्व्मम्यित मा भज इते देण कर्‌ परमन होगी । 
॥,) 
५. प्रस्तुत हिन्दी 'माषान्तर । 
पारि परमे जो दिदी भाष्तर उपध्थित पिया जा रषा, इफा प्राथमिक फा ग्य) जयम 
शारिनिपेरममे ये तव (सर्‌ १९३२ मे), पके दिद शिक्षार्पट्फे पिदा आचारथं भौर दमि स्य मिप 
प० श्राहताते प्रमादजी दविवेदाने विवा या, ज्िको एमे अपने दगने यये रूपमे सशोभित पलिर्वित्त 
कर भूद्मानन्ख परिया | शमे पमयदै कि विह पकोको शमे फली कदी मापापरिपयफ दौरा शु 
सूष्व भिह्रर मादे | धमाप भ्रपन इतत वागफी जोर रष्ादैफिमाा न्ध त्तफ ष, रख धोद सवणे 
पएमोष ए} अर जिनफौ मानृमाषा पष्ठ दिनदी न दो उनफो मी इसके सम्नेमे फो फलिन्‌ न पो | इमथ्वि 
दमने दमे न्ते शम्दोका यदतो कप प्रपोगफियादै षति णम ह्िदीफा परितोष परिनयन रमये 
शञ्परपामी पा गुजराती मापामायी ~ जनापो मन्यु भपरितित मादम दर । 
श्म प्पपेः पनत मरौ टेतसेठी हु सकीर्णं भौर सताम-बष््ट ६ | दात्य ये खव्वे मीप्युद 
छषटिःमे ह । करिषापशोका स्यदाप् शमे बटू कम पिदा गपा | रयना रीन शिपिदमी भौर रष 
निषदि दपा दै । दष्टिपे मवातसें मौ धमे रहौ षषी, मूके सतुखार्‌ पुष एदे पाप रनेष्रेहै। 
सदातषदो दमने प्रार्‌ पद पदुमाते दरनेत दन्य ग्ण | मृचा पु प्क शस्‌ मीप्राप छद्म 
ण्गददै नीद तान्ौ रितिव एलर्ण्यकौ प्ति कट्‌ वपित इष्ट दा पस्य दपा गपा | र 
पो ए मदसि सुणन मा कप्ट्टन पथमे, पारसोभे प्वदाप्येपदे दिप, रिष्ठा सथिपः शब्द था 
शाग्परे पूरौ निर स्त्यस्य मदमद, पलं खपे ] समै दत्दरस्टमे समभित रिद गपा 
६। पिमो मम हन्द प्तय पचक दूषण रिष परिमित इन्द पा उपा स्‌ एनदरेषली ट रग्पु 
रिव्दीखये( प स्थिमेददकये निवि सयदि) प्रणतो पशव्ये प्रागममे जज १) >) 
३१ ४ सेम द्ये पतन परेत साप नल दते सदेरं कषमत मूत प्रता सूण्पि, म प्स 
प (वाव कनन वदनम कदरो गो सम्म्टमने दिर, ठाद दमक र म्‌ जो म्मन, प्रते 
प स पमष वदु णदेटि सनो एन सोमपे विनि नसि रै। 
भाप भर पलिन्‌ सरन सदे वित्वे शोः इद मोन्यय भयु स्सदा प्रमि 


नच ] प्रवन्धाचेन्तामष्णि 


मिरते है । इस पिचठे प्रकारके पर्योको हमने प॑पे च्लि गये अ्ात््‌ प्रक्षिप्त माना है; ओर वाकीको 
मौखिक । इन दोनों तरहके पयोके च्यि हमने दो प्रकारके क्रमांक दियेदै। जो मौटिकदै वे“ १. २, 
३. › इस प्रकारके चाद्ध्‌ अकति सूचित क्वि गये ओर जो प्रलिपत है वे [१]-[२{-[३]' 
इस प्रकार चोकोनी उव त्रैकेटवाञे अंकोपे वतताये गये दै । प्योकीं तरह; मृ प्रन्यमे, कुछ गय 
प्रकरण-क्ण्डिकाये भी प्रक्षिप्त है, जिनको हमने अपनी उस मूढादृत्तिमे तो जुदा तरहके टाश्पेमे जर 


| | देते अथवा {[ 1 रेसेतरकेटेके वीचमें मुद्रित कीं | य्ह, इस मापान्तरमे बे कण्डिकाय जुदा 
टापि न छप कर, शीष उनके ऊपर, च्छेक टारईपरमे ८ ) एेसे गोट त्रकेरट्मे, अथवा 


न 


चाट यादप [ ] एते चोकेनी तरैकेटभे, उसकी ज्ञापक पंकरतर्यौ छिखि कर, उदिखित कर दीं द। 
(-देखो, पृष्ठ १६, २०; ४८; ४९ इत्यादि । ). 
इस प्रन्थमे जर्हौ-वरहो, जो प्रसङ्खोचित प्च उद्धृत क्रिये गये ह उनर्मेते कुछ तो रेतिहाप्षिक घटना वताने- 
वे है ओर कुक सुमापित स्वरूप हैँ । इनमेके कुछ पय द्विअर्थी अर्थात्‌ छपार्थक् द जिनका स्वारस्य संच्छत 
या प्राकृत भाषा-ही-मे ठीक आसादित हो सकता दै । हिन्दी उसका अथं ठीक अनूदित नदी हो पता | ठेसे 
प्यके अर्थक विषयमे जर्हौ तक हो सकरा; तदन्तगेत मुख्य भवार्थं वतलनेका ही प्रयत किया गया है । कोई 
कोई पद्य रेमे मी दुरव्रोध माच देते ह जिनका तात्य ठीक ठीक समन्नमे नदी आता | रेमे स्थानेमिं जो 
अर्थदियिगयेदै वे शंकित ही समक्षे नयै- जैसा कि पर. ७७ आदि पर सूचित किया गया है | 
कहीं कीं गय कथनमे भी देसी दुखवोधता ओर अस्पषटार्थता प्रतीत होती है ओर उसका ठीक ठीक 
ता्पर्य न्दौ जाना जा सकता - जेठा कि प्रू. ९७ परकी टिपणीमे सूचित किया गया है | 
म्रन्धकरारन कहीं कदं देते अपरिचित राब्दोका प्रयोग किया है जो छुद्ध संस्करतके न हो कर देस्य माषा 
है ओर जिनका अथे ठीक ठीक समक्षम नहीं आता । देते चब्देके दिय गये अर्थं भी सर्वा निर्ान्त नहीं के 
जा सकते | इन सव रकित स्थानों ओर अ्थोके विपयमे पारक हमे कोई दोष न द ेषी विक्षि है| 
४, 
जव यह्‌ साघान्तर छपाना रू किया गया तव हमारी इच्छा थी, भि हम इसके साथ, इस भरन्यमे वणित 
विशेष विरोष रेतिहासिक ओर मोगोिक नामोकि वरे, अन्यन्य साधनादयारा उपछ्च्ध या ज्ञात वातोका परिचय 
करानेवाखीं विस्तृत टिणणिर्यो दे; ओर इसमे जो छुछछ पारिभाषिक शब्दसमूह ओर लोकोक्तिरूप वाक्य-विन्यास 
उपठ्व्ध होते है उनको सुट करनेवाठी व्यास्यात्मक पक्ति्यो भी छिद । किन्तु, जव हमने कुछ देसी चटिष्प 
णिर्यो ओर पक्तिर्यो किलनीं प्रारम कं तो उनका कटेवर इतना वदता हआ दिखाई देने व्गा जो मूर ग्न्थसे 
मी कीं अधिक वड जनेकी आकरा कराने लगा | ओर ये सव ट्प्पणिर्थो डछिखनेका तो हमारा उत्कट 
खोम है । क्यौ किं इन्दं टिप्पणियो द्वारा तो इस प्रन्थका सारा महच्व प्रकट होनेवाखा है । इसस्यि किर हमने 
यह विचार किया कि इन टिप्पणियो आदिका संकङनवारा एक पयीलोचनात्सका पूरा भाग ही अर्ण निकाल 
जाय; निसते भापान्तरवाला चह भाग अनपेक्षित खूपसे विस्तृत न हो; ओर जिनको केवर प्रवन्वचिन्तामणिका 
मूखगत प्रन्यसार मान ही पढ्ना-समन्चना अपेक्षित हो उनको इपक्र पदनेमे कोई कठिनता प्रतीत न ह्य । इसीखियि 
हमने पृष्ठ २, १११ १८ आदि पर ज व्म्पणिर्यो दीं है उनम यह सूचित कर दिया है कि इन वातोका विदोष 
विवेचन या ऊहापोह इसके अगे भागम किया जायगा -- इत्यादि । 


यह्‌ जगा मागः पुरातनप्रबन्धसंग्रह नामक; मू ्रन्थके पूरकात्मक दितीय भागके, इसी तरहक 


प्रास्ताविक वक्तव्य {र 


हिन्दी मापान्तसये प्रकट हयोनेके वाद, ( जो अन शीघ्र ही प्म जानेवाखा है ) प्रकट होमा ~ अयति हमारी 
सफल्ित योजनाफे अनुसार, यह्‌ इपर प्रन धचिन्तामणका ५ वौ भाग होगा । 


॥ 


६. प्रयन्धचिन्तामणि वणित फेतिरासिक तन्याके विषयमे छख खाभिप्राय जापन । 


इम प्र धके पदृनैवाठे पाठकोफो यद यातत र्स्य सनी चष्धियि परि -ययपि प्रय प्रगानततया देतिह्ात्तिक 
प्रवा सप्रक्फ है, तथापि इमे सत्र-के-सव प्रन य देतिहासिफ नदी है ! खात करफे अन्तिम प्रकाशे 
जो पुण्यततार, कर्मार, वाप्तना, कृपाणिकरा इत्यादि शीर्षक ५-७ प्रमेध ह वे पौराणिक ठगके कथामक रूप 
ट । उनमें रेतिदािफता खोज निकाटना निरेक दै । वाकीके अन्य वहूतप्ते- प्राय सम टी -रेति्ातिक मनि 
जा सकते ६, परमेति मी कुर प्रव धमि वणित न्यक्ति्योके विपय्मे, अमी तक इतिहाप्तरिदोमिं योदा उत मतभेद 
अदय है। दृ्टान्तके तीरपर, प्रथम्‌ प्रकारामे प्रार्म-हौ-मे दिय गये प्रिकमार् राके व्यक्तियफै तरिपयम वर्ने 
अम तक कोई एक निर्णयामङ त्रिंचार स्थिर नदीं हयो पाया । बह राजा कोन था ओर कयो गया इक 
तरिपयमे अभी तकं अनेक तफ-वित्कं कयि जार है | नामके अतिरिक्त प्रनध कथित ओर सय वतिं तो एक 
कष्टानीकी अपेद्ता अन्य कोद अधिक महस्य नदी रखती । 


यही यात सतप्राहनमाटे प्रयधंफे विपये कटी जा सकती है । सातमाहन राजाका नाम ययपि 
शिराटेवों विरमे उपटन्य शेता ह, पर इस नामके फट राजा टो जनेसे ओर प्रयन्यमे वर्णित घटनाका 
कोई रेतिदासिफल प्रतीत न होनेसे उसके प्रिपयमे मी नामके अतिरिक्त प्रय धकथित सूचा वर्णन कल्पना मक 
ष्टी मानना चार्‌ 1 

सातयादनपे वाद मूयराजका जो प्रय €» उसके अम्तित्के परिषयका अमीतक अन्य कोई देतिष्ात्तिक 
प्रमाण उपञ्नय नहीं हआ दै, पर उमरे देतिदाक्षिक पुरुप ष्टोनेका समर माना जा सकता £ । 

इम तरद श्न घुट दो चार नार्मोफी व्यक्ि्योको छोड कर) वारी जितने मी नाम इम प्रथम अपि 
थै मुत्र प्राय देतिद्निक पुय ह । हौ उनमेसे कुट कुठ व्यक्तियोका सयरध, परस्पर एक दूमरेफे साय, इस 
तर जोर द्विया गया दे जो भ्रमातमक ट । उदादरणके तीरपर, मोज-भीमके वर्णनगरे दूसरे प्रकाशे, धायि 
परमाम राजा भौतदरैषफे साय गास करे मदाफेपि याण, मयूर, मानतुद्र ओर माध आद्विका जो परसपर सम्बध 
आर ममकाऊीनत्य वर्णन क्रिया गया व सरथा भानत ओर निरयार | प्रयकारफे पूर्ती जीर प्रमिद्र 
पिदा प्रभाचन्द्र सुपिनि, अपने प्रमायखचरिपिमे) शन व्यकतिर्योका वर्णन भौर ए राजाओकि समयमे द्विया द भीर वद्‌ 
मुख प्रमाणमूत भौ चिद छवा तय फिर म पादम मेख्तद्च सिने भिम माधार पर, देमा भानििपूरणं य पर्णन 
सप इम मष्के प्रथमे प्रथित फर दायाद, सो सममे नदी जता | मोनप्रपयकफी ये बद्रुतप्ती वते 
फल्यतप्रसूल रीर टोरुकथापे षी प्रतीत ष्टैती द | प्रयकाले ये रते क्रिमो पुरत्तन प्रपथ आदिमे भायार 
पर्भिवीष्टया भिमक मुगयने शुन फर टिमी ह इमे जाननेक्रा फोर स्राधन अमीत नान नी जा 1 

मिरेखत अर्‌ दुतापाल्फे घमपके जितने पर्णेन शवने प्रापित है ये प्राय मव-पे-मय रेतिषटाधिष अर 
सपरन 1 उनः पटनात पुट खागे-परठे पनफा समद धो सका द पर उनरा के वर्गने मर्या 
विमृढष्षिर्मा नष्ट मानानां एत्न) 

म्द तिदे शय प्न्पमे, ठेमिदानिक धरित, जो सवते अथिक पितेव मदश्यका दद्म पाया गपाद 


ज ] प्रवन्धचिन्तामणि 


चह हे अणिपुरफे राजाअंकि समथका काठक्रम-न्ापक निशित निरदेदा । अणदिद्पुरके रज्यर्धिदातन पर) कौन 
राजा कच गदीपर वैठा ओर उसने भ्रितने वषै राज्य किया इसका ज उदेव दस प्रन्थमे किया गया है वैता उख, 
पूरवे अन्य किसी प्रन्यमे नहं मिक्ता | यचि इतत उदे चावडा ( चापोच्कट ) वंदा ज। सवततर निटि कयि 
गये है उनकी निश्वितिके नि्णीयक ओर समर्थक अन्य कोई वेते प्रमाण अभीतक उपट्न्ध नटी हो पराये, तथापि 
उनके वाचक भी वैते कोई प्रमाण अमीतक उपधित नदीं दए | ओर चीर वंशके राजाअकि राव्यकाख्की 
जो संबत्छरावछि इसमे दी गई है वह तो शिठटठेख आदि अन्यान्य अनेक प्रमाणेति प्रायः सर्वधा निरन्त सिद्ध 
हो चुकी है । इसच्यि इमे दौ गई यह राजसंबः्तररटि वडे ही महच्क्री ओर एक अद्ितीय तिष्य वस्तु 
साधित इई है । 


७५, प्रचन्धचिन्तामण््की रचना कव ओौर क्यों की गर । 


मस्तज्ग सुरिन यह ग्रन्थ कत्र ओं कहां बनाया इप्क्रा उदे उन्दने प्रन्धकरे अन्तमं स्पष्ट कर्‌ ही दिवा 
है । इस उष्छेखपे ज्ञात होता है, कि वि० सं० १३६१ मे, काठियावाडे वर्तमान वढवान राहरमे उन्दनि इम 
ग्रन्थको पूर्णं क्रिया । यह वह समय हे, जवर गुजराते स्वाधीनल् यी स्वराव्यक्रा ्भनादय हया ओर त्रिधर्मा 
यवनराञ्य जर पारवरयका प्रादुर्भाव हआ । मेरुतङ्घके सामने ही अणशिल्पुरका वह्‌ चो्स्य वंदा नारोप हआ, 
जिसके स्थापक पुरुपसे ठे कर अन्तिम पुरुषके समय तककी गुजराते राजकीय, सामाजिक ओर धराभिक जीवनकी 
कुछ विशिष्ट स्पएृतियां लिपिवद्ध करनेका उन्होने इत प्रन्थमे मौचिकर प्रयत्न किया है । मेरुतुड॒सूरिके विचारसे; 
गुजरातमे ~ अणहिक्पुर पाटनमें ~ वीरप्रकृत्ति राजा वीरघवरू ओर उसके विचक्षण मत्री व्तुपाल-तेजपाटके बाद 
ओर कोई वेसा स्मरणाय पुरुष पेदा नहीं हआ जिक्तका नामनिर्देश मे अपने इ ग्रन्धं करते | ययपि वरिथवच्के 
वाद्‌ उसके वंशजेनि प्रायः ५०-५५ वर्षतक अणहि्पुसमे राव्यसिदहासतनका उपभोग क्रिया, पर उनका शास्तन 
प्राय; निष्प्राण ओर निस्तेजसा हयी रहय } मेरुतुङ्ग सूरिको उस शासनकाले को महस नहीं मा्टूम दिया अर 
इसख्यि उन्होने उस समयक किसी भी घटनाका उदेव अपने म्रन्थरमे न्दी अने दिया । उनके अभिप्रायम, 
वीरधवर ओर वस्तुपार-तेजपार्के साथ गुजरातके ज्योतिर्मय जीवनकी समपि हौ गई । चह मेरुतुङ् सूरिको, 
इतिहासके आत्माका दिव्य ददन हआ दहो या न हआ हो, पर इप्तमे कोई शक नहीं परि उनका यह प्रन्यरेखन, सचमुच, 
इति्ासद्दौनकी एक अष्ट पर सद्म करके आमापतका उत्तम सूचन करता हि । जव हम गुजयतके भूतकाखीन 
राष्टरीय जीवन पर एक गहरी दष्ट डाकते है, तव हमे यह वहत सष्टताके साय दिखाई देता है, कि यथा ही, 
गुजरातके भाग्याकाशमे वीरधवक ओर वस्तुपाल-तेजपाकके वाद; अवर तक, वैसा कोई व्योतिर्धर तेजसी तारक 
उदित नदी इंआ । ओर जव तक गुजरातमें पुनः वक्ता पूरणं स्राञ्य स्थापित नदी ह्यो पाता तव तक हम्‌ इष 

अन्तदाहक अनुमूतिको मिटा न्ष सकते । 
मैः 

मेरठ सूरिने इत प्रन्यकी रचना किस्त च्थि कौ--यह मी उन्होने प्रनधक्ने प्रारम्भमे ओर अन्तरे, 
सिप रूपते सूचित करिया हे । वे कहते है कि“ वारषार खुनी जानेके कारण पुरानी कथायं बुद्धिमानोके 
मनको वेसा प्रन नही कर पातीं । इसच्यि मेँ निक्रटवती सव्पुरुपोके इत्तान्तोते [ सकरारित ठेते ] इष प्रवन्ध- 
चिन्तामणि म्रन्यकौ स्वना कर रहा हं |  ( -देखो प° २, पय ६ का अनुवाद ). इत्त कथनके भावको स्पष्ट 
करनेके चयि, इतेके नीचे एक टिप्पणी दे कर हभने उक्षमे कहा हे रि“ पुराने जमनि्े व्यास्यानकार ओर 
कथाकार प्रायः सदा उन्दी कथा-वातंजोको सुनाया करते थे जो महामारत ओर रामायण आदि पुराण प्रन्धोमे 


भ्रास्तातिक वकछव्य {न्न 


मकषदध है । एक की-ए्क ही कथा वारर सुननेमे गिह मप्योे मनको परिशेप आनन्द नदीं आता यह सर्मासुमब 
तिद्ध भात दै । भेरुतङ्ग सूरिने इस वातका विचार कर, छेरगोका मनरजन कएनेको व्यि, कयाकार्तको) कुठ नई 
सामप्री प्रा हौ इस उदेशते, कितनेएक इतिहास-दृतता तोते अछृत देसे इतत प्रवन्धचि तामणि नामक 
म्न्थकी रचना फ | “ 

मरके अतम वे, इष स्वने कमे एक दूता भौ कारण वतठते इए छित है कि“ वह्श्त ओर 
गुणयन्‌ रेमे बदधजनोकी प्राति प्राय दुरम हो रदी ओर रिण भो प्रतिमाका चे्ठा योग नद्ौनेते शात 
प्राय नहो रहे है| इस कारणस तथा मामी बुद्धिमानोको उपकारक हो एसी परम इच्छति, सुधापत्रके जैसा, 
सतपुरुपेफि प्रव धोका सघटन ख्प यह प्रय भने बनाया है । » भेर्तङ्ध सूरिका यह कयन बहुत जनुभूर्णं जर 
भागि परिष्यितिका घोतक है। इसमे कोई सन्देह नदीं किं यदि मेरठप सूरि इष प्रथ सचना द्वारा, इन पुरातन 
रेतिष्च शरतिरयोकषा, यह पिशिष्ट सपरह न कर जाति तो, आज हमे, उ जमनिकी इन इनीगिनी वातिकि जानने 
मी जर योई सावन उपठन्ध महीं होता । यह सब-किक्ठीको मजूर करना पडेगा त्रि जेन वर्भके उप्त मध्यकालीन 
इतिहाषी जो अनेकानेक भिशसनीय ओर प्रमणमूत वति, इष प्रथमे उपठन्य होती दै ओर उपप साय ही 
शुजपतके समते णीय इतिद्यतकती मी बहुत आचारम जो कथयि इद दथिगोचर होती है, वेी ओर किती 
थमे प्रियमान नदी द । 


८, प्रवन्वचिन्तामणिके उदछछेलों पर कुर विद्धानोके मिथ्या आक्षेप 1 


कुठ कुर विद्रनोका खयाठ दै कि ~ प्र यकार जैनधघमीं हयनेते, उसने इ प्रथमे अपने धर्मकः प्रमाय 
अतठनेकी दधति, बहुत कु अतिशयोक्तिपूणै कयन पिया है, ओर उप्तफे साथ अन्य धर्मेकी ~ साप्त करके 
शोवधर्मं जर ब्राह्मण सप्रदायकी - उघुता चतानेका मी प्रयत किया दे 1 इत प्रये उक्त इप्रेनी अनुगादक मि 
टोनने अपनी प्रप्तावनार्मे, इस बारेमे ट्लिा हे कि -* जित तरद, ए्कलीटर स्टटके एक उपरे नीचे 
कनि वेढ कर, पथयामेस्के समापणेोको खेखव्रद करते समय, ड[० उशन्न्‌ इतत वातकी पतै पागचेती 
रखता था कनि ' ब्द्रीगकै प्रतिपक्षी उसि किषषो तरका कोई उम न उट परव ' -दपी तरद सभी शरास 
स्याने, यह अमपंशीछ जैन प्र थकारः) स्पष्ट खूपते महापीरके धर्मत दढ श्रद्वा अनुयायि ( अर्थात्‌ जेनो ) 
कै पक्की ओर्‌ श्ुकता है, ओर जैन ठोक, ैर्योकी तकन कीं नीचे न दिखाई दे इक साप्रधानी स्वता 
दै1 इत्यादि! इषमे कोई शक नरद कि -प्रधङार जेन धर्मा एक विद्वन्‌ घर्पाचिार्य ६ ओर्‌ इष प्रथम स्वना 
उका प्रधान उदेदा जैन धर्मकी पुरातन महत्ता ओर मौख गायाको, काके कुटि ओर प्रवछ प्रमाहके कारण 
नष्ट होनेसे रचा रखनेका दै । अतएव वह्‌ इसमे अपने धर्मका उक्कपै वतानेपराटी शति ओर उक्तिर्योका यथेष्ट 
उपयोग करे, यद खामारिक ही है ¡ उक्त पुराने जमाने, जव धार्भिक बाद-गरिवादकी वदी प्रतिष्ठा थ ओर 
उसका ग्य जरद्‌ प्रचार या, एव सभी धर्मो ओर्‌ सप्रदायोके अग्रणी विद्धान्‌ गण अपनी अपनी प्रिघाका 
प्रमाय सौर पराक्रम वतछानेके च्ि, राजक्षमाओि, नामी पड्यानोफे सुि-्ह्यर्ेकी नाई, वक्र 
हासोफी बड़ी सरत बुम्ती किया कर्ते ये, तवर जन विद्वन्‌ प्र यकारोकी तद्विषयक रचना, रैपी भर्ीठ 
भागना कीर टेखन-दीटीकः दिगोचर होना निता त स्ामापरिक टी &ै । केयठ चैन प्र यकार हवी इम अधिक 
उद्ेखनीय र छो वत नी द । स्तारके समो धर्मौ, स्प्रार्यो+ भतो जर्‌ मतम्पोफे ठेवक इसपर मुक्त नही 
1 मेरुतुद्न सि मी उन्दीमिफा एक स्वयप्रिय टेलर दै, अत उतत ठे, जपने धर्को नीचा दिनानि. 


ज प्रवन्धचिन्तामाणि 


वाङ किसी उक्तिके न अनि देनैकी सावचेतीका रखना, उसका कर्वव्य है । ब्राह्मण चौर च्रैव अ्न्धकारोने भी 
चैसा ही किया है; युसरमान ओर ईसाई इतिहात-रेखकोनि भी वैसा ही क्रिया है - ओर अत्र भी सव वेका ही 
करते रहते है । इसे इसमें जेनधर्मवे महखके प्रतिपादनका होना कोई खाप्त दूषण नदीं है । रदी वात अति- 
दयोक्तिकी - सो विद्ध इतिह्ासकी दष्िते किसी मी प्रकारकी अतिशयोक्ति अवश्य ही आलोचन दै आर 
उसकी प्रामाणिकता विचारणीय है । पर जैसा कि हमने पठे ही सूचित कर दिया हे, यह ग्रन्थ कोई चिदं 
इतिहास प्रन्थ नहीं हे | यह तो कुछ पुरातन प्रकीर्णं पोथियेमिं यत्र-तत्र छिलित ओर कु कुट वृद्ध जनो 
मुखत यथा-तथा श्रुत रेस इतिहासविषयक कथा-वाता्ओंका एकत्र संकटनवाला एक संम्रह॒ मातर हि| अतः 
इसमेकी कुछ उक्तियौ अथवा घटनार्पँ, विञयद्र इतिहासकी दषते, यदि भान्तिपूर्ण, अतिरायोक्तिपूण अथवा 
निर्मूलप्राय सी सिद्ध हो तो उसमे कोई आश्र्यकी वातत नहीं है । ओर दुद म्रन्थकारको भी इस विपरयर्मे कुक 
आदका इई है, किं उनके इस संकल्नमे, विद्ानोको कुछ वाते संदिग्ध या भिनभाववालीं माद्म दं | इसलिये 
उन्होने प्रन्थारंभमे यह बात भी इस तरह कह दी हे कि“ ययपि विदार्ना दारा अपनी बुद्धि { संकटना ] पे 
कटे गये प्रबन्ध [ कुछ कुछ ] भिन्न मिनन भार्वोवाठे अवद्य होते हँ, तथापि इतत प्रन्थकी रचना सुसंप्रदाय 
८ योग्य परपर ) कै आधार पर की गई है; इसय्यि चतुर जनोको [ इसके विपथे ] वेस चचा न करनी 
चाहिए । “ इस कथनको स्पष्ट करनेके इरदेसे इपके नीचे जो रिप्पणी हमने दी है उसमे ष्विादहै किं- 
८८ मेरृतुङ्ग सूरि इस प्रन्थकी संकठना करनेमे छु तों पुराने प्रवन्ध-प्रन्थोकी सहायता डी आर कुछ परपराते 
चठी आती इई मोखिक बातोका आधार छिया । इत्र प्रकार परपराते सुनी इई वार्तोका परस्पर मिलान करनेमें 
विद्वानोको अवद्य हयी उनमे कुख-न-कुक भिनन भाव माटुम पडता रहता है । मेस्तुङ्क सृरिको म अपनी इस 
स्वनाम कहीं कीं एता भिंल माव मालूम हआ हे । इस भित्र भावके निराकरण करनेका या खुलासा करलेका 
उनके पास न तो कोई साधन था ओर न कोई उनको उसकी वैस्ती आवद्यकता थी । उन्होने फ इतना ही 
कहना पर्याप्त समन्ञा कि हमने जो वाते इस म्रन्थमे संकल्ति काँ है वे एक सुसंप्रदाय दा प्राप्त की इई है । 
इसलिये इनके तथ्यातथ्यके बारेमे चतुर मनुष्योको च्चा करनेसे कोई खाम नदीं । प्रनन्धाचिन्तामणिकी कुछ वात 
एेतिहा्षिक दृष्टिसे स्यैथा नान्त मी माद्म होतीं है ठेकिन मेरतुङ् सूर उनके स्यि निष्पक्ष ओर निराग्रह ै।" 
यद्यपि यह बात ठीक है कि मेरुतुद्ध सूरिका मुख्य रक्ष्य जैन धर्मके महत्वकी ओर रहा है; तथापि 
उन्होने अन्य धमकी निन्दा कएने की दष्टिसे या अन्य धार्मिक जनोंकी हीनता वत्तानेकी भावनासे इमे कुठ 
भी नहीं छवा दे | वत्कि प्रस्धोपात्त अन्य-घर्म-विषयक कुक मह्वकी वाते भी उन्दने उसी आदरकी दष्सि 
र्लं है, जेसी अपने धर्मकी ठिखीं हे } उदाहरणके तौरपर, मूररजके प्रवन्धरमे जो रिवपूजाका प्रभाव ओर 
वाचाथ कंथडी नामक तपस्वीके तपकी महिमाका वर्णन किया गया है, वह सर्वथा वैसा ही आदरयुक्त पंकियोमे 
किला गया है, जेता जिनपूना या किसी जैन आचार्यक वारेमे छिला गया हो ! इसी तरह सिद्धराजकी माता 
समणहाकौ शिवभकतिके विषयमे जो उछछेड किया गया है वह भौ वेता ही निष्पक्ष मावसे भरा हुआ है | अगर 
भेरुतङ्ग सूरिको रिवधर्मकी महत्ताके वरिम अनादर होता तो वे इन उछेखोको इसमें स्थान ही क्यो देते । 
एुस्यतया जेन श्रोताओ ( श्रावको ) के सम्मुख, व्याख्यान समामे, जैन साधुओं-यतियोके वाचने 
निमित्त, इ प्रन्थकी स्वना की गई हे; इसव्यि इसमे जैन व्यक्तियोका ओर उनके कायकलपोका ही अधिक 
वर्णन होना स्वामाविक दै । पर, उसके साथ ही मेरुतजग सरिको, गुजरातके सं सामान्य प्रजाकीय ओर राटी 
जीवनकी उनायक इतर न्यक्तियो ओर उनकी कार्यै-स्यृतियोके तरफ भी अनुराग है; ओर इसख्यि उन्टोनि 
अपने इत प्रहे, उन इतर व्यक्तियोकी जीवन-सपतियोके मी, यथाश्रुते ओर यथाज्ञात इत्तान्तोको; जरह -वरहौ प्रथित 


परास्तापिक वक्तव्य [द 


-वार ठेनेमे कोई सकोच नदौ किया ] मोज-मीमप्रबन्धकी वहतसी स्तिरयो इसी दषते सगृदीत की गई ६ । 

सिद्धगजवेौ प्रबन्धरमेी मी वहृतसौ वतिं पी आगयति चिली गई ह । 
,; 
९. मेसतुद्ध सरिकी इतिदटास-प्रियता । 

. माम देता हे कि मे्तुज् सूरिको रेतिदाघिके बातोमिं कुठ अधिक रपत था ओर देतिहाश्िक तथ्यपर पक्षपात 
-था । इचि उन्दने िद्धराज ओर्‌ कुमारपाखकै जीयन विपयकी वेपी मी कुठ तथ्यमूत वाते उचित कर दीं 
जिघ्मे उन व्यक्तियोकि, कुड चरत्र-द्ैरता ओर घ्मभाग-ङकृपणता आदि दोर्पोकी मी, हमको जाकी हयो जाती 
हि 1 हेमचन्द्र सि जष्ि वद्ानेनि अपनी रचनाम रेमे दोपोा बरिन्कुर भी आमास नही आने दिया ह । 

ओः 
इस पिपयमे, भेस्तङ् सृखि समसे अधिक महक जो सत्य देतिहाक्िफ वातत टि उढी है हदे 
मग्रीपर वत्तुपाल-तेजपाखकी माता कुमास्देवीक पुनर्न । तत्कालीन सामाजिक ओर विक नीतिकी मान 
नाकी दृषटिते कुमारदेनीका वह्‌ पुनरत्र अयरदय निन्दनीय ओर हीन कार्यं ममक्ञा जाता था } वैते कार्यको समाज 
वडी हठी दृष्टिते देखता था ओर उस कार्यके करने पा व्यक्तिरो वडे कठोर मायसे समाजसे वहिष्छृत ओर 
तिरस्कृत किये करता था। यह तो उस एक-अद्धितीय भाग्यवती कुमार्देवीका लोकोत्तर पुण्यकर्म ही था, जिसके 
प्रमासे उप्तकी वु रेते प्रमायशाडी पुत्ररन पैदा हए जिनकी समता रखनेवाटे पुरुष, सारे सक्तारफे इतिदासमे 
भी इने-गिने ही दिखाई देगे । इन पुत्रपुह्धयेकि प्रतापके कारण कुमापदेवी ततकाढीन समाजमे बडी मारी प्रतिष्ठाकी 
पुण्यभूमि बन सफी ओर सारि देदाके जरनोस बडी श्रद्धामे साथ पूजी ओर प्रशसी गई । वडे-से-बडे धर्माचारयैनि, 
वडे-ते-वडे कमरियोनि, उडे-से-वडे राषटपुरुपोने उसकी प्रतिमाकी पूजा कौ ओर उसके नामकी स्तुतिर्या गाई । 
पर उस जीननका षह महत्‌ प्रेमफार्य, जिसके उदा हो कर उसने, अणषिख्पुरके एक यडे खानदानवे प्रामाट 
कुदे पकणी युयक उर आसराजके साथ पुनरग्र किय। था) उसरी स्पृतिका किचित्‌ आमस भी उन 
समकाटीन कपरियों ओर प्रथकररोनि अपनी कृतियोमिं न अनि दिया } कयो क्षि वह कार्यं समाज भैर धर्मक 
नापसन्द था । उस! स्फृतिको जीवित रखना अग्रिय था] श्रद्धेय ओर पूजनीय माता मार्दवी पुण्य जीयनकी 
उस मानी गई कृष्णकठाफा सूचन करना उन कषियोकि छिपे वड। पातक कार्यं था } महामात्य बद्तुपाठ~तजपाछ 
जेते जगतश्रष्ठ, पुण्यप्रमायर ओर धर्मातार नरश्िसोमाणिं पिधया-पिगाहसे प्रपूत पुनरन थे, इस परिचारको 
सपति छाना मी उन रथकारो च्यि, शायद्‌ वडा दु स्वद्‌ ओर दु्गिचारक कर्वज्य था । इपतथियि उन्न अपनी 
कृतियेमि इती कही मी स्पृति नद होन दी ] उन्दींफा अनुगमन कटनेवाठे, बक्षुपाठ-तेजपालफे अ यान्य पिय्छे 
ग्रसिद्ध चसित्रकाेनि भी उस बातका कड सूचन नदीं होने दिया। परत मेरतुङ्गने अपने मन्ये इत वातका बहुत 
ही सक्षेषमे पर वड स्य्ट रूपे उ्ेख कर दिया 1 रसा ही एक दूसरा स्य्ट उछ्ेव उर्ेनि राणा गीरवन्की 
माताके गिपयमे मी कियाद; जो मी दूप्ती तरका एक सामाजिक अपमाद्रका ज्ञपक हौ कर मौ रेतिहा्तिक 
तथ्य था । इन उषेखोति मेरुतुद्ग सूरी सची इतिदाक्त-प्रियताका हमको अच्छा आमास हौ जाता टै । 
वाकी उस समयके प्रयङ्ारोकि पिषयर्मे, इसमे अधिक ग्िदयद् इतिहाप्त-टिकी अपक्षाी कल्पना करना 
जीर उनम धार्मिक या सेप्रदायिक मायनाके पोपक गिचासेका दोषायेप कर, उनसे अवापित कथनो मी उपेक्षा 
की टृष्टिति देखना, एक प्रकार री निजकी रेतिहाघिरु टृष्टिरी विपर्यासतासा वोप कराना है | 
रैः 


ठ] भ्रवन्धचिन्तामणि 


१०, म्रम्थकारकै जीवनके विषयमे । | 
परन्थकार मेरुतुद्ध सूरिके जीवन आदिके विषयमे को विशेष वस्तु ज्ञात नही होती । ये नगेन्द्र गच्छेः 
आचार्यं थे ओर इनके गुरुका नाम चन्द्रमस सूरि था । घमैदेव नामक विद्धान्‌ ~ जो शायद इनके चरद्ध गुरुभराता 
या अन्य कोई गच्छवासी स्थविर साघु-पुरुष यथे ~ उनके पाससे इन्ोने, इम प्रन्थकी र्चनामे बहत कुछ रतिद्य 
सामग्री प्राप्त की थी । गुणचन्द्र नामक इनका प्रधान शिम्य था जिसने इस प्रन्थकी पहली संपूर्णं प्राीपि खिल 
कर तेयार की थी। ॥ 
इनकी एक ओर प्न्थकृति उपरब्ध होती हे जिसका नाम महापुरुपचरिते दै । इस म्न्यमे छऋपभदेवः 
रान्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्थनाथ ओर महावीर -इस प्रकार पाँच ती्करोका संक्षिप्त चरित वर्णन है | इसके 
अतिरिक्त ओर कोई इनकी कृति हमे अर्भातक ज्ञात नदीं इई । 
३ 
अन्तम हम आरा करते है किं हिन्दी-भाषा-माषी जिज्ञासु जन, इस प्रन्थके वाचन-मननसे अपने प्राचीन 
इतिहास विषयक ज्ञानम उचित ब्रद्धि करेगे; ओर सुद प्रन्थकारने, प्न्थान्तमे जो नम्र निवेदन किया है उसकी 
तरफ रक्ष्य रखनेकी सूचना कर, उसी कथनको उद्धृत करते इए, हम अपना यह प्रास्ताविक वक्तव्य समाप्त 
करते है | 
यथाश्रुते सङ्कलित प्रवन्धेभरन्थो मया मन्दधियापि यत्नात्‌ । 
मात्सयैमुर्साय सुधीभिरेष भत्नोदुरैरूमतिमेव. नेयः ॥ 


भारतीय विद्या भवन 


आन्ध्रगिरि ८ अन्धेरौ ); बम्बर. 


मार्मश्ीषपूर्णिमा, वि ० सं° १९९७ ४ 
-जिनविजय 


श्रीमेरतुद्धाचायैविरचित 
प्रबन्धाचेन्तामणि 


} ॐ नमः सर्वज्ञाय ॥ 

श्रीनाभिभूनिनः पातु परमेष्ठी भवान्तञ्त्‌ । श्रीभारत्योशतुदरारषाचित यचर्युखी ॥ १ ॥ 
देणाहुपलतुल्याना यस्य द्रावकरः करः । ध्यायामि त कटावन्त गुरं चन्द्रमभ भयम्‌ ॥ २॥ 
शुम्फान्‌ विधूय विषिधान्‌ सुखेवाधाय वीमताम्‌ । शरीमेरुुङ्गस्तद्भयवन्धाद्‌ ग्रन्थ तनोत्यमुप्‌ ॥।३॥' 
रत्नाकरात्‌ सद्ररसम्मदायात्‌ पवन्धचिन्तामणिषुदिधीरपो : 1 

श्रीधर्मदेवः शतधोदितेतियृत्तै साहाय्पमिव व्यधत्त ।। ४ ॥ 
श्रीरुणचन्द्रगणेशः भयन्धचिन्तामाणिं गव ग्रन्थम्‌ । 

भारतमिवामिराम भ्रथमादूर्शेऽयर दर्दितवान्‌ ॥ ५॥ 
भृ श्रुततान्न कथाः पुराणाः भणन्ति चेतांसि तथा बुधानाम्‌ । 

व्तेस्तदासनसता भ्रवन्धचिन्तामणिग्रन्थमह तनोमि ॥ ६ ॥ 


सुधैः भपन्धाः स्वधियोच्यमाना भवन्स्यवश्य यदि भिननभावाः । 
भन्ये तथाप्यत्र सुसम्पदायाद्‌ द्ये न चची चतुरै्विधेया ॥७॥ 








' ॥ ॐ सर्वज्ञको नमसकार टो ॥ 
जिनकी चतुर्मुली ( चार सुख ) खष््मी ओर सरस्तीका उचित द्वार है, ओर जो भका अन्त 
कलेव रेपे श्रीनाभिभू, परमेष्ठी जिन ( क्डपमनाथ) रक्षाकरे' ॥१॥ 
उस कटामाद्‌ प्रमु चन्दधप्रम नामक गुरुका म ष्यान करता ह्र जिनका कर (दाथ) किरण ) 
पत्ये समान मुयोको मी द्रपित करनेवाठा है" ॥ २1 


` ` द केक प्रथकासि ब्रह्मा खीर जिनदिव ऋपम नायकी पठ खाय खदति की इ । महाक चारमुत ड मुख नेषि मे 
चतुर्युखके नामे प्रषिदध दै] ञन कामं वर्णौ दे करि मगवान्‌ प्रमदेव जय घरमोपदेदादेतेये तयये भी भ्रोताओरो चार 
भुखपाठे दिगराई देते ये । दस न्ि जिन मगदानदो मौ चततुमुख का विदरेयग दिया जाता दै । हया भी परमे प्दते परषिदि 
हं जओर जिन गम्‌ भी परमेष्ठी कहते हं । जदा विष्णुम नाभिस्मल्ठे पैदा द देसी पुरा्णेमे प्रविदि दै ्ठसन्थिवे 
नामिभ के जलि र यर निनदेय क्षपमनायके पिस नाम नाभियजया दस ल्यिवेमीनामिभू कटे जात दहं] 

२ इ नैग्रकम मरयकारने अपने गुषवो नमस्तारक्या हैभिनका नाम चद्रग्र मया । चन्म शब्दका कयाय करते 
दप गुख्यी तुरना चन््रमाके खाय फी ६ै। चन्द्रमा अपनी १६ कलाओं कारण कनादन्त कटूटावा ६, ग्र यशा गुर भी नेत 
पिद्ा-क्लाओसि अरत दने कारण ॒यलाप्रन्त थे | चन्द्रमारे क्र यानि पिरय चद्रकान्त मणिरो-जो एक प्रकारका पयर्‌ 
ति द-दरपित ( अनदिन्दु युक्त ) क्से ह, येय दी चन्द्रम गुख्के कर यानि शाय यदि पतयरतुन्य मनुष्ये मसिप् ऊषर मी पश्वे 
तो उसकी ये द्रयितं { सद्रे-फोमनचित्त ) यनेति र 1 





२ ] भ्रवन्धचिन्तामणि [ प्रथम प्रकाश 


विविध प्रकारके ग्रन्थो ओर प्रवरन्धोको छोड कर बुद्धिमानोको सुखे जिनका वो हो सके इसथ्यि 
गरचना द्यारा हयी भै मेरुतंग इस म्न्थकी रचना करना चाहता ह ॥ ३ ॥ 

रत्नाकर ( समुद्र ) समान सद्र सम्प्रदायसे, जव मेरी इस प्रवंधरूप चिन्तामणि (रन ) के उद्धार 
करनेकी इच्छा हई तौ श्री ध र्मदे व ने सेकडो वार इतिहास्तकी वाते कह कहकर मानो मेरी सहायता की ॥४॥ 

जिस प्रकार मह्याभारतम्रन्थका प्रथम आदरं ८ ही नकट ) गणेश ( गजाननने ) तैयार किया, 
उसी प्रकार इस प्रवन्धचिन्तामणि नामक नये प्रंयका प्रथम आदरं गु ण च न्द्र नामक गणेश ( गच्छपति ) ने 
सुन्दर रितिसे तेयार किया ॥ ५ ॥ 

वारंवार चुनी जानिके कारण पुरानी कथारये बुद्धिमानोकि मनको वैसा प्रसनन नहीं कर पाती | इस 
व्यि भ निकटवतीं स्पुरुषाके इत्तान्तोसे [ संकलित रेसे ] इस म्रवेधचिन्तामणि प्रन्थकी रचना कर 
रहा हं ° ॥ ६ ॥ 

यद्यपि विद्वान द्वारा अपनी बुद्धि [ संकक्ना ] से कटै गये प्रवंध [ कुछ कुक ] भिन्न भिन्न भार्वो 
चारे अवद्य होते है; तथापि इत म्रेथकी रचना घुसम्प्रदाय ८ योग्य परंपरा ) के आधारपर की गई है; इस्तच्यि 
चतुर जनोको [ इसके विषयमे ] वैसी चचची न करनी चाहिये ॥ ७॥ 
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३मेदतुग सू रिने इस ग्रेथकी स्वना की उसके पूर्व, ऊुछ गद ओर कुछ पद्यमे, ङ प्राङृत ओर ऊ संस्तमे, 
कुछ पुरातन अपभ्रंश ओर कुछ अवीचीन देदय भाषा, इस प्रकारके कई छोटे वेडे प्रबन्धात्सक अन्थ विद्यमान ये | उन 
ग्रन्थँमेसे अपनी मनोरचिके अनुसार कितने एक विषय चुनकर मे र ठं ग ने सरल सस्कृत गद्य रचना द्वारं इस अन्धका संकलन किया | 

४ ग्रन्थकार मेस्तुंगसूरिके धर्मदेव नामक कोई इद्ध गुरुभ्राता अथवा गुरुजन ये जिन्हने समय समय पर 
इतिदासकी सैकडे युरानी वाते सना सुनाकर इस म्रन्थकी स्वना सामभ्रीमे यथेष्ट सहायता दी । इस लवि ग्रन्थकारने अपने गुरुके 
वाद्‌ उनका भी सम्मानपूर्वक इस क द्वारा स्मरण ओर उपञत भाव प्रद्ित किया दै 
। ५ जेन अन्यम यति-मुनियोके समुदायको गण नामसे भी उछिखित किया जाता ई । गणका नायक जो सहि 
आचार्यं होता रै उसे गणेश-गणपति-गणनायक-आदि श्दसे सम्बोषित फिया जाता है । प्रबन्धचिन्तामणिका प्रथम आदर्शं 
तैयार करनेव गुण चन्द्र नामक गणी थे जे शायद मेरतुगसूरिके प्रधान शिष्य ह ओर उनके बाद उनके पटधर गणनायक वने 
हौ 1 गणेश रन्ते म्रंथकारने पुराण प्रसिद्ध देव गणपति (गजानन-विनायक ) जिन्होने वेदव्यास कथित महामारतकी 
मथम नकल की, उसके साथ यहां पर छेषाथ कर अर्थं घटना वताई है । 

६ पुराने जमानेमे व्याख्यानकार ओर कथाकार प्रायः सद्‌ा उन्दी कथा-वातौओको सुनाया करते थे जे महाभारत ओर 
रामायण आदि पुराण ग्रन्थोमे प्रसिद्ध ₹ । एककी एकी कथा वारंवार सुनकर विज्ञ मनुष्योके मनको विशेष आनन्द नही आता 
यद स्वोनुभव सिद्ध व्रात है ! भस्तुगसूरिने इस वातका विचार कर, कथाकारोको, लेगोका मनोरेजन करनेके छि कुक नई 
सामग्री प्रात दो इख उदेदयसे, कितने एक इतिदास प्रसिद्ध॒ ओर निकट समयवती शरेष्ठ पुरषोके एेतिदासिक इत्तान्तोसे अलंङ्घत 
एसे इस प्रवन्धचिन्तामणि नामक अन्थकी रचना कीं । म्न्थकारका यह्‌ कथन खास ध्यान देने योग्य है । 

७ मेस्तुंगस्रिने इस अन्थकी सेकल्ना करनेम कुक तो पुराने अवन्ध-मन्थोकी सहायता टी ओर कुछ परपरासे चटी 
आती हुई मोखिक वातौका आघार ख्या । इस प्रकार परधरासे खुनी हई वातोका परस्पर मिलान करनेमे विद्रानोको अवद्य दही उनमें 
ऊच न कछ भिन्नमाव मादू पडता रहता है! मेख्ठगुरेको भी अपनी इस रचनाम ओर दूसरी अन्यक्ृत स्चनामे कदीं कट रेखा 
भिज्भाव मादू हुआ हे । इख भिन्नमावका निराकरण करनेका या खुलासा करनेका उनके पास न तो कोई साधन था ओर 
न कोई उनको उखकी आवद्यकता थी । उन्दने सिर्फ इतना दी कना पया समञ्चा कि - हमने जो बातें इस गन्धम संकाटित 
की ६ वे एक सुसंप्रदाय दवारा प्रास की हई ह । इस चयि इनके तथ्यातध्यके वरम चतुर मनुर्योको चच करनेसे कोई लाम नही । 


अव्रन्धचिन्तामणिकी कुछ बार्ते एेतिदािक दृष्टस सर्वया श्रान्त भी माद्ूम होती ई चेकिन मेर सुगसूरि उनके स्यि निष्पक्ष ओर 
निराग्रह ₹-यद्‌ वातत इस -ऋकगत कथनसे सूचित होती ३! 





शरकरण १ ] विक्रमाकयजाका भ्रचन्ध [३ 


१. विक्रमा राजाका प्रबन्ध । । 
-= ~य 
१ इस प्ध्पीतर पर विक्रमादित्य [ काठ्क्रमत्ते ] अन्तिम राजा होति इए मी, अपने जोय 
खौदारयं आदि गुणेति वह प्रथम ओर्‌ अद्वितीय राजा इ) ! श्रोताजके कामि अग्रतकाा 
आप्तिचन कनेवाठा उस राजाका इतिव्रत्त वहतं कुठ पिस्ठृत दै । हम यहा पर, अथकी आदिमं 
उप्तीका सक्िपर्मे कुर वर्णन करते दै # । 

१) वह इस प्रकार दै-अवन्ति देशकः सुप्रतिष्ठान नामक नगरमे असम साहसका एक मान 
निधि, दिव्य उक्षणो ( चिद्यो ) से रक्षित, सवकर्म, परक्रम इत्यादि गु्णेते मरपूर रेसा एक विक्रम नामक 
राजपूत ८ राजपुत्र ) था । आजन्म दरिदरतासे तग होता इञा भौ वह अति नीति-परायण था, सैको 
उपाय करके भी जव धन नदीं प्राप्त कर सकातो एक वार भट्रमान्ने नामक मित्रके साथ रोहणपर्यतको 
चछा ] उसके निकटवतीं प्रव र नामक नगरमे [ एक ] बुम्हारये घर गिश्राम करके प्रात का उपस कुम्हारते 
भट्मात्रने कुदार मागा | उसने कद्ा-इपतं जगह खानके भीतर जाकर भ्रात काठ पुण्यात्मफ नामका श्रमण 
करके, ठखाटको दथेटीसे स्पदी कर्‌ ‹ हा दैव ¡ ` रसा कहकर चोट मारनेते, दुमीगी मनुप्यको भी अपनी 
ग्रतिके अनुसार सत्न मिलते ६। उप मद्रमात्रने छुम्दारसे इस दृत्तान्तको भटी मति सुन चिया पर 
परिक्रमसे इस प्रकारकी दीनता करने्मे बह असमर्थ था। उन साधर्ोको साय ठेकर मिक्रम जव उस 
स्मानमे कुदाका प्रहार करनेको उयते इआ तो उस उप्तम उसने [ अकस्मात्‌ ] विक्रमसे इ प्रकार कषा 
कि-' अवन्तीति आए हए किसी वैदीश्िकसे घरका कुरा समाचार पून पर उसने आपकी माताका मरण 
बताया है ! › इसत तप्त वज्ञ-श्ुची ( हीरा छेदनेकी खुई-दहीराकणी ) के समान येचनकौ सुनकर विक्र मने 
हथरपि माथा ठककर ' हा दैव ! › देता कहा ओर कुदाठकरो दायसे कैक दिया 1 उस कुदाल्के अग्रभागे 
फटी हई जमीनमेपे समा साख मूल्यका चमकता इआ रत्न ८ हीरा ) प्रादुभूत हआ ] भट्टमान्न उप्ते ठेकर्‌ः 

१ मभ्यकारीन प्रव धकातकी यह मान्यता थी कि िक्रमादित्यके वाद्‌ उसके जैसा पराक्रमी, श्र, वीर, उदार चेता 
ओर वो राजा नदीं हुम । उसके पदरेके युगम यपि पुराणप्रणिद्ध निक रजा हुए ज इन गुणेखि यथे अर्ङृत ये, तयापि 

ये भी विक्रमे जख सपू आद्र दृपति मही य । इसल्यि इन गुर्णोकी टि गिकरम उन राजाओंमि भी स्य प्रयम स्थान रात 
करता दै ओर इसील्यि दख पदम, प्रयकारने उछवो कालक्रमसे अन्तिम होनेपर मी गुणक्रममे वह सय प्रथम या, रेषा कदा ६। 
प्रबधचिन्तामणिका दपेजी मापाम जो अनुवाद योनी नामक इपरेन विहान्ने भिया दै, उस्म उसने अन्य दस शन्दका अर्थे 
अन्त्यन-दीन्‌ जातीय ( 0६ 1,0४०७६ ग्ध}. ) एेखा कया है, रेभन वह भ्रमात्मक दै । पितम दीन जातीय था पेखा कहीं 
भी फो उहेख नक्ष मिलवां । प्रर्ोमि विक्मका कदी तो रानपूत जातिके प्रमारथ्रशाम उलन दोना रिलखिा रै ओर वी 
हणवद्राभ, ये दोन दी प्रसिद्ध रजवदा दै} इस विपयकी विदे चचौ म अग्ठे माग कंडे । 

# दस प्रमघचिन्तामणिकी स्वने पूरय, विक्रमनिपयक कई चरि ओर परय बने दए मिमान य । ये चरित्र ्रवघ 
महु कुछ विस्तृत ओर विविध वणनवटे ये । उनरमेसे ङु येद कणन, स्प करके, भष्तुगवुरिनि यदापर अरथित कि र | 
पिक्रम विपयक दख विविध साहित्यक! विष परिचिय म यथास्यान अगे म्रय्मे टि्खिगे] 

२ वत्तमान माल्वेका प्राचीन नाम अव-तीया। 

३ मारया यने अवन्तीम सुप्रतिष्ठान नामक कोई मगरका उदछेल क नक्षं भिटता ] अवन्तीकी शजधानी प्राचीन 
कालष्ीणेडञयिनी ख्यात दै ओौर विक्रमदी राजधानी यदी उजयिनी थी । व्यि समद दै फ प्रथक्रासे इसी उज्यिनी 
फोसुश्रतिष्ठान-जिषका प्रतिाननस्यापन खूब टद है-इछ विरोपणेसे उदिपित क्या दो । उजयिनीते पिद्ाला आदि 
आर भी उपनाम थ, दर्प यष मी समय दै कि यद सुप्रतिष्ठान भी उसका एक उपनाम ति] दिग अर्यात्‌ महारा्रकी 


पुरानी राजयानी प्रवि्ठान नगै यी-ज वर्ममानमे निनाम स्यम गोदावरीके फंटिपर पैठण नामक कसते प्रिद ह~ 
उख प्रतिस्पपार्मे भी छायद्‌ उज्यिनीरो सुप्रतिष्ठान नाम प्रदान किया गया द्यो 1 





"| भ्रवन्धस्िन्तामभि {[ भरयम प्रकाश्च 


क्रम के साय ऊट आया ] फिर उसके चौकषूपी शंकुकी रंकाको दूर करनेके च्यि, सहमान खानका 
दृ्तान्त वताते इए, तत्काठ ही उसकी साताका कुराक समाचार का ! विक्रम ने इसे मटमात्रकी सहज 
रोुपता समन्चकर उसके हाथसे रत्न छीन छिया, ओर फिर खानके पास पर्हैचा ओर वोल- 
२. गरीवोके दख्ितारूप ॒घावक्तो ` भरनेवाङे इस रोहण गिरिको पिक्षारदहै जो [ इस प्रकार ] 
अर्थिजनों [ याचको ] से पहा दैव ¡ › दसा कहटाकर फिर रून देता है । 
यह कह कर उसने सव छोगेकि सामने उस ॒रत्नको वहीं फक दिया । फिर देशान्तर श्रमण करता 
हआ अवन्तीकी सीमामे पूर्वा | वहां पर, नगारेकी मनोरम ध्वनि सुनकर ओर उसके कारणका इन्त 
जानकर उसका स्पदी किया | फिर उस यद्सात्रके साथ वह राजमन्दिरम आया । [ व्योतिपीसे } विना पृषे 
इए उसी मदर्वमे दिनमसके व्यि मेत्रियोने उसे राज-पदपर अभिपिक्त किया । उसने अपनी दूरदरदितताते समन्च 
च्या क्रि इ राज्यप्र कोई प्रवर राक्षस या देवता कद्ध होकर प्रतिदिन एक एक राजाका संहार करता हे 
ओर राजाके अमावमे देशका विना करता है ! इषस्यि भक्ति या दाक्तिसे उसका अनुनय करना उचित हे } 
यह सोच, नाना प्रकारके भक््य-पोज्य आदि वनवाकर, सार्यकाक चंद्रशाटा (राजमहठ्का ऊपरी हिस्सा) मँ सव 
कु सजा कर रखा । रातकी आरती हो जनके वाद, अंगरक्षकोसे भारदखलामे ठटकते हए पर्टेगपर अपने 
प्र-टुकूर आदिसे अच्छादित तकियाको रखवाकर, स्वयं प्रदीपच्छाया्े-अथांत्‌ एसी जगहपर जह प्रदीपका 
रकाद नहीं पडता था,-जाकर वैठ गया । हाथो तलवार धारण कयि इए, ओर धैमे जिने तीनो लेकको 
जीत च्या वैसा वह चास ओर [ तीद्ण दृष्टिते ] देखता रहा । एकाएक घोर अरद्धंरत्रिको खिङ्ककि रास्ते 
पहले धुर्भा उठा; फिर व्वाख निकटी ओर वादको साक्षात्‌ प्रेतकी प्रतिमूर्तिके समान एक विकरां वेतार्को 
उसने आते देखा । मूलसे उस वेताख्का पेट फक हो रहा था, [ इसच्यि पे ] उसने खूप इच्छापूवंक उन 
भोज्य द्र््यको खाया, फिर गध द्रव्योको दारीरमे क्गाया ओर पान खाकर सन्तु होकर फिर वीं पर्टगपर्‌ वह 
वैठ गया ओर विक्रमादित्य से वोा-“ अरे मनुष्य | मेरा नाम अभ्रिवेताक दै, देवराज ( इन्र ) के प्रतीहार 
खूपसे मेँ प्रसिद्ध दं । मेँ प्रतिदिन एक एक राजाको मास्ता हं | पर [ आज ] तुम्हारी इस मक्तिपे सेतुष्ट होकर 
मने तुन्दं अमयदानपूर्वक यह राज्य दे दिया है ¡ पर इतना भद्य-मोज्य सुने सदेव देना । इस प्रकार दोरनेमिं 
ते होनेके वाद, हुछ काठ वीतनेपर, विक्र म रा जाने [उससे ] अपनौ आयु पूषछछी । तव वह्‌ यह कहकर चखा 
गया क्रि-+ मेँ तो नहीं जानता पर स्वामी ८ इन्द्र ) से जानकर तुष्हे वताँगा । › किर दूरी रातको वह 
आय। ओर वि क्र मसे वोढा कि-‹ इन्द्रने तुम्हारी आयु सै साककी बताई है 1 ` राजाने अपने मित्रघर्मका अधिक 
आरोप करके इस प्रकार अनुरोध किया किं-न्दसे मेरी आदु सौ वर्षे एक वर्षं आधेक या कम करा दो}? 
उसने यह अगौकार करिया ओर फिर दूसरे दिन आक्रर यह वात कदी महेन्द्के विये मी [ ठम्हारी आयु | 
निन्यानवे या एक सौ एक वै नदं होगी ! इस निर्णये जान ठेनेपर, राजा दूसरे दिन उसके थि मक्ष्य-मोञ्य 
न वनवाकरके, ठड््क स्यि सनित होकर राते तैयार रहा वह वेता भी यथारीत्ति आकर उन भद्य- 
मोर्ज्योको न पाकर करुद्ध इआ ओर उसने राजा ऊपर आक्रमण क्रिया | वड देरत्तक उन दौनेमिं अद्ध होता 


९ पराचीन कालम वह प्रया थी कि राज्यकी ओरे किसी साह या दुष्कर कार्यके करने-कसवानिकी घोषणा जव कराई 
जाती थी, तव एक विचष्ट राजपुख्प, ङ अन्य सजकर्मचास्वि-ेनिको आदिको साथ छेकर, नगर ग्रान प्रधान राजमार्ौसे 
यी वा नगाया वजवाता हुजा घूमता फिरता ओर मुख्य सख्य स्था्नोपर खड़ा होकर जो कै करना-करवाना हो उसकी 
उद््पणा करता । जिख मनुप्यको बह कायै करना अभीष्ट होता वह उख घोषणकरे बाद उस दोर या नारको अपना दाथ 


गाता, लिचसे वे राजकर्मचायी यद समद्र ठेते किं इख मनुष्यकरो पि ३ 
र नुप्यकरो यह करायै करना चम्पत है ! फिर उस मनुष्यो वे सम्मान 
खाय प्रधान वा राजक्रे पास ठे जति । +. 


प्रकरण २ 1] चिक्रमाक्तंराजाका ्रचन्ध [५ 


रहा ] बादको पुण्यगल्कै सहायसे राजान उसे पृथ्वी तपर पटक दिया, ओर उसकी छातीपर पैर रलकर कदा 
फि-८ इष्ट देवताका स्मरण करो । › त्तव बह बोला करि-“ म तुम्दारे अद्धुत सादते सतुष द । तुम जो करनेको 
-कद्टो उस अदिशका पाठने करनेवाडा मै अचि नामक वेताठ तुर सिद्ध इअ ! ` रसा होनेपर उसका राञ्य 
निष्कटक इभा ! इती तरह अपमे पराक्रमते दिमण्डल्को आक्रान्त करनेवाठे उस राजाने छानवे प्रतिदन्द्री 
-राजाभकि राज्यको अपने अधिकारे किया | 

३. जगदी हाथी, पुग्ीरे श्तरुेकि [ उजड पड़े हए ] घरयोकी क्कटिक निमित दीमाटपर दूरसे 

अपनी परछाई देखकर, उसे प्रतिद्वदरी दायी समक्षकर, कोधते आधात करता है । [ उस आघातके 

कारण ] पिर जब उप्तका यत दूट जाताहै तो उसे ही हथिनी समन्नकर धीरे धीरे साहस) 

साय उत्तका स्प करता दे । 

दसं प्रकार, काठ्िद्ासादि महाकपरियो दाय की इई स्तत्ति ८ प्रराक्षा ) से अल्करृत होते हए उक्षन 

चिरकाट त्क व्रिराङ साप्राज्यका उपमोग क्या । 


अव यर्टौपर प्रसगसे मद्‌।कवि का छिदा सकी उत्पत्ति संक्ेपमे कटते दै 
२) जवन्ती नामक नगरीमें राजा प्रिक्रमादित्यकी ठक प्रिययुमजरीथी | वह्‌ अष्ययनकै 
च्यि चररुचि नामक पितको समर्पण की गई । बुद्धिभती टोनेके कारण समी शालको उसने उस पंडित 
कुठ ठी दिने पद य्या 1 बह पूरे यौपनायस्या प्राप्त कर चुकी थी, ओौर निय अपने पिताकी सेमा करती 
यी | किसी समय, वसत कारम दोपदहरको-जय कि सूर्य॑ ्िरपर आगया धा, वह॒ लिडकीके सामने एक 
सुलाप्तन ( सोपा ) पर वेढी हई थी, इती समय उपा-याय ( बररुचि) रास्तेमे चरते दए लिद फीकी छायर्मे 
कुट पिवाम ठेने खडे रदे । डुमारीने उन देखा ओर खूप इए आमे फर्ञोको दिखाया । उसने समक्ता 
कि वै ( उपाध्याय ‰ उन फखेकि खोप है, ओर बोखी-‹ आपको ये ए ठ्डे स्चेगे या गरम ? › उस्तफी 
इपर वातकी चातुरीको न समक्षते इए उस ( उपायाय ) ने कदा कि“ गरम ष्टी चाहते ६ › इष्त प्रकार 
क कर, उस उपा"यायने अपना चल फेखाया जिसमे उसने ऊपरस्ते मे फएठ नीचे कफेफ़ । ठेकिन फट पृथ्पीपर 
गिर पडे जीर उससे उने घूढ ख्ग गई । वररुचि दायमें ठेफर हते रक श्वम कर उम पूरको श्षाबने 
खगा । राजकन्याने उपदहाघ्के साय कदा-‹ क्या ये वहत गरम ह कि भिक्स मुदसे पफ कर णडा करर 
श्रो * ' उसकी इत याते चिढ़कर उस तह्मणने कहा-“ द अपनेके। चतुर समङ्गनेपाढी अभिमानिनि ! त्‌. गुरुके 
साय रेप्ता मजाक कर रदी है, जा तक्षको पद्यपाठ पति मिखो › । इषं प्रकार उनका शाप पुनफर उसने फष्ा- 
४अआपुतोत्ैप्रिय है, ठेकिन भ तो, आपमे अपिक वियायान्‌ दोनेके कारण जो आदमी आपका मौ गुर्‌ होगा, 
उक्तामि परिह कर्णी । › उप्तमे दस प्रकार प्निज्ञा की { इतके वाद परिकमादिस्य जव कन्याके द्यि उचित 
ष्ठ वर्‌ पाने की चिन्तार्पी पमुद्रमे दूयरदेथे, तो वष्ट पडत निके रजाने अमिटयपित वर की गोन 
फरनेका आप्रहपूर्वक दश्च फर रणा था, एफ वार एक जगखमे मता हआ पिषाप्तापते व्याङुख इजा 1 जय 
१ मूल्य यदाप * सादाद * पेखा सपिमरिक पाड ६ दसत्यि इठे धीता वियग मान कर गह अर्थ करिया गया 
रै 1 प्रसत्त ‹ खाद ' पेमा निर्थिमक्तिके पाठ मी मिर्वा रै से अर्थदटेठे सथोधनामङ्‌ ए म्वा हे । उस अर्थे यद ण्ट 

साषणा । ° पेमा पिकमया विरोपण हे सक्ता) पिक्रमकाउपनामसाषशराद् था, से यये प्रमाण मिवत] 


रेयद् जे सरकी स्वनिषा प्य उदृवक्रिया यादे य मदम निदाय येनाया हयार, या 
अष्वुगका मन्य मादरम देता दै 


६ ] प्रवन्धचिन्तामणि ,, [[ प्रथम प्रकाद्च 


चास ओर कही जर नहीं मिद तो एक पद्युपाकको देखकर उससे जर मांगा । उसने जख्के अभावमें दूष 
परनिकरो कहा ओर बोढा कि“ करचंड › करो । उसके एेसा कहने पर वर रु चि बड़ी चिन्तार्मे पड़ गया, क्यो 
कि उसने इसके पहठे यह शव्द किसी मी कोष प्रथमे नही पठा सुना था । उप पञ्चपाठने उसके मस्तक पर 
हाथ रखकर ओर भैसके नीचे विकर, दोनों हेयो को जोड़कर “करवेडीः नामक मुद्रा वताकर, उसे पेट 
भर कर दूध पिराया | उस ( उपाध्याय )ने अपने मस्तक पर हाथ रखनेके कारण ओर एक कर चंडी ` इस 
विदेष शब्दके वतनिके कारण, उसे गुरुके समान समन्ना ओर फिर उसको. ही उस राजक्ुमारीका सपरुचित 
पति निश्चित किया । भैसो्े हटाकर उसे अपने महर्मे ठे आया ओर & महिने तक उसके शरीरकी श॒श्रुषा 
करते इए ¢ ओं नमः रिवाय ¬ इस आशौर्बादको पद़ाया । ६ महिने वाद जव पण्डितने समक्न थ्या किये 
अक्षर उसे कण्ठस्य हो गये है तो एक दिन शुम मुहूर्तम उसको अच्छी तरह श्रंगार कराके उसे रानसमार्मे ठे 
गया ! राजाको आशीर्वाद देते समय, बहुत वारका अभ्यस्त वह आश्ीवौद भी, समाक्षोभके कारण “उ शर ट 
इस प्रकारके शब्दे बोक गया । उसकी इस उटपटांग वातसे राजा विस्मित हआ । वररुचिने उसकी 
[ मूर्खता छिपाने ओर ] चतुरता वतानेके स्यि राजाके सामने कहा- 
-४. उमाके साथ रुद्र जो, शङ्कर ओर शूलपाणि है । 
रक्षा करें तुम्हारी हे राजन्‌, टंकारके वर्ते जो गर्वित है ॥ 
इस प्रपिद्ध शछोकटारा [ जिसके चायो चरणोकि प्रथमाक्षरोतसे ‹ उशारट › शब्द वनता है ] वर 
रु चिने उसके पाण्डित्यकी गेभौरताका विस्तारपूर्वक विवेचन किया । उसकी वातसे प्रन होकर, राजाने 
उस यैस चरानेवाठेसे अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया 1 पर पण्डितके सिखानेसे वह सदा मोन ही रहा करता | 
राजकन्याने उसकी चतुरता जाननेके स्यि, कोई नई छिखी इई पुस्तकके संदोधनका उससे अनुरोध किया | 
उसने उस पुस्तकको देथटीपर रखकर, नहरनी ठेकर, सारे अक्षरोको विदु ओर मात्रासे रहित कर दिया । उसे 
सा करते देख राजपुत्रीने निर्णय किया किं यह तो मूख है । तवसे सवत्र हयी ' जामातृद्युद्धि” की कहावत 
प्रचङिति इद । एक वार दीवार परके चित्रम भेंसोका दण्ड देखकर, आनंदित होकर, वह अपनी प्रतिष्ठा मूढ गया 
ओर उनके बुखनेकी विकृत वोढी बोर्ने क्गा । तव राजकुमारीने निश्चय किया कि यह निरा पडुपाठ-मसोका 
चरवाहा है । फिर वह ८ चरवाहा ) राजकन्याकी अवज्ञा देखकर विदत्ताके छ्यि काकिकाकी आराधना करने 
र्गा | अपनी पुत्रके वेधन्यसे शंकित होकर राजनि रातके समय गप्र वेरा दासीको मेजा । उसने यह कहकर 
कि-“भे तुदते वष्टमान इ हं ` ज्यों ही उठने र्गी त्यों ही विष्टवकी आंकासे, स्वयं कालिका देवीनि ही प्रत्यक्ष 
होकर उसे अबुगृहीत किया । इस इत्तान्तको सुनकर राजकुमारी प्रमुदित इई ओर आकर बोी कि-८ क्या 
कुछ विरोष वाणी प्रात इई है १ › उसके एसा कहनेपर वह तीते काकिदास नामसे प्रसिद्ध इभा ओर 
उसने कुमारसंभव प्रण्रति ३ महाकाव्य ओर ६ प्रवंध वनाये | 
-इस भ्रकार यह काङिदासकी उत्पत्तिका भरवंध हे ॥ १ ॥ 








। १ जामाचर शुद्धि ` की कदावत दिंदीमे या गुजराती भाषामे प्रचलित हयो ठेस ज्ञात नहीं हु; ठेकिन मराटी माषा 

जवाई्‌ शोध ” नामक कहावत प्रचलित है | विक्रमकी ओर ओर कथार्ओमिं भी इसका उछेख भिर्ता है इससे शात होता है 
पुराने समयमे यह कहावत गुजरात आदि देम ओ प्रचलित दोगी । 

न, दोनेकी ¢ „> हत „4 | 

२ पुत्रीक वेधव्य प्रास्त होनेकी शेका राजाको इसख्यि हुई कि वह पञशपाल आमरणांत उपवास कसनेकी प्रति करके 


देवीकी आराधना कलने त्रै था । मेखतगसरिकरा यह्‌ मन्य वहत दी संक्षित शेम छ्खा मे वातं 
ू ॥ खा हृञा हे, इसस्मयि इसमे वहुतसी 
अध्याहत रदती ह । दूसरे निवन्धेमिं ये बात खुरसेके साथ छ्खी हरं भिरती है । +. ॥॥ 


प्रकरण ३-७ `] चि्माकंयजाका प्रवन्य [७ 


३) एक वार्‌, उस नगरा निवासी दाता नामक सेठ) दयम मेंट ठेकर आया ओर 
समि ठे हए विक्र मा दित्य को प्रणाम करफे कदने उगा-' महाराज, मनि छम सुहत प्रधान बदति 
एक धवरगृह ( महर ) बनवाया, ओर उस्म बडे उत्सयके साय प्रवेश किया } भे जव रातको उप्तम परग 
प्र पडा इम, आधा-सोया, आधा-जागा वाटी अवस्था था उस समय ५ गिरता हँ इ भ्रकास्की भनि 
आकस्मिक बाणौ सुनी । भ मार उसके * मत गिरो › यह कहता हआ उसी समय वर्स भाग निकठा । उत्त 
मकानके यनवानेके सबधरमे ज्योतिषो ओर कारीगरयोको समय समय पर जो घन दान किया गया वह्‌ मेर 
उपर दृथा दण्ड ही हुभा । अर इष परिषयमे महाराज जो उचित समञ्घे करे ! › राजाने उस सेरी वातत भटी 
मति छुनकर, उस चवखगृहका मूल्य जो तीन खख उसने बताया? बह उसे चुफाकर, उसको स्वायत्त कर 
ख्या | सायकाठ होनेपर, सर्मावपतर * यानि राजसभा वेठकर, तत्सवरधी सव्र का्यीते निदृत्त होकर, उस घरे 
घुखपूर्वक जा सोया । उसी ‹ गिरता दर इस्त वाणीको सुनकर बह असम साहसी राजा बोा कि * जल्दी 
णिसो ] ओर उप्ते देसा कहते ही पास टौ गिरे हए घुण पुरुपको उसने प्राप्त किया । 


-इस तरह यह सुवर्ण पुरुषकी सिद्धिका प्रन्ध ६ ॥ २॥ 

४) एक दूरे अवसरपर कोई अमागा पुरुप, अपने कायते बनाये इए एक खदिका दुर परतया 
दरिद्र नामक पुतठा ठेकर द्वारपर आया । जब द्वाराठ उसे रजके पास ठे गया तो उतने कहा कि महाराज) 
आप जते स्माभि शासित इस अवन्ती पुरीम समी चीजे जल्दी धिक जाती है ओर मिक जाती दै, रेसी 
प्रसिद्धि जानकर भने चौरासी चीदरठोपर तिक्रयके स्यि इख दरिदि-पुतटेको धुमाया, ठेकिन फिसीने इते नही 
-खरीदा ओर उण्टी मेरी भरना की गई आपकी इस नगरीका यह्‌ कठ यथार्थं रीतिते आपको बताकर, क्या भ 
जैक्ि आयायायैते ही चखा जाऊ * यह आपतते पूछने आया हँ । › उसकी इत घटनाको पुधैका एक महान्‌ 
कर्क समक्षकर राजाने उसी समय उपे एक छख दीनार देकर, छेदेके उस दरिद्रयुतेको खशीद्‌ छ्या जीर 

"अपने खजानिमे रखवा दिया ! देता करनेपर उषी सातको, घु पूर्वक सोये हुए राजाके निकट, पदे परमे 
दाधिरयोकफी अपिषठा्री देवता, दुसरे घोकी अधिष्ठात्री देवता ओर तीष उदभीनि आिर्भूत होकर कहा कि - 
+ महाराजने जव दरिद्-पुतठेको खरीद ठ्या ह तो» किर हमारा यदौ रहना उचित नदीं है ~ यह कह, अनुकञा 
सेकर वै चे जानेको पूछने अयि, तो राजाने अपना साहस भग न दो इसटिये उनको जनेकी अनुमति दे दी । 
चौथे पहर को दिव्य तेज सम्पन्न उदार पुरुप प्रकट इभा ओर वोखा कि: भ सत्व (सदस) द, जनके च्वि 
आपकी अनुङ्ञा चादता हँ * 1 उसके रसा पूठनेपर राजा हाथमे तयार टेक जव आतमधात करनेको उत 
आ तो फिर उसने हाय प्कड्कर कदय किं भे तु्टमान इभा › जीर राजाको उस इत्यते रोका । सखे 
वदी र्दनेपर हाथी आदिकी तीनो अयिष्ठा्ी देवत्य खटकर राजासे बोर-\नानेके सकेतको न्ट करे स्ने 
हम धोखा दिया दे | इत्ते राजाको ोदकर हम टोगोका जाना अ उचित नदी हे! इष प्रकार वे 
भी प्रिना किपी यतक ही स्थिर होकर रद्‌ गई । 

{ १] तेभीतक धन दै, तमीतक गुण दि, ओर तमीतफ़र समुञ्भरु कीति दै, जयतक हे स्व 

( साहस ) ! तुम चित्तर्पी नगरमे ेठ रषे टो 1 





१ सवौबसर उस जग्टका नाम ई जदा यजा शपे मुख्य यिदयाखन पर बैठकर खम कोई प्रजान जीर राजकीय 
-सु्यौकी सराकात चेता देता द ओर र्यके खद कार्योका विचार करता दै। दिवान-ए-आाम या दरार ए-आम यद्‌ उदु शम्द्‌ इसका 
आय मानार्थक दो सकता है 1 


८ ] भ्रवन्घाचिन्तामणि. [ प्रयम प्रकाश्च 


[२] राञ्य भी जाय, स्यां मी जाय ओर इप् ठोकसे यश भी चटा जाय; .किन्तु हे सच { हमः 
तुम्दारे जानेकी अनुमति आजीवन नहीं दे सकते । 
-इस प्रकार यह विक्रमादित्यके सच्वका प्रथ ६ ॥२॥ 

५) एक दुसरे अवसरपर, कोई विदेदी सामुद्रिक-शचालक्ञ द्वारपालके दास समामे वैठे हृष्‌ षिक्रमादि- 
त्यक्ते पास ठे जाया गया | प्रवेद कस्ते ही राजके रक्षर्णोको देखकर वह सिर पीटने ख्गा । राजाने विपादका 
कारण पूछा, तो वोल~-‹ महाराज, समी अपलक्षणेकि निधान होनेपर मी तुम्दं छाने दे्योकी सात्राज्य 
लक्ष्मीको मोगते इए देखकर, सामुद्रिक शसाखके उपर मेरा विराग हो गया है] म तुम्दारे अन्दर रेसी कोई 
कावरी ( चितकवरी ) आंत नहीं देख रहा हं जिसके प्रमावसे तुम भी कोई राज्यकर्ता वनो । उसके इस वाक्यके 
सुनते ही विक्रमादित्य त्वार खीचकर जव अपने पेट सारने ल्गा तो उस ( सामुद्रिक ) ने पूछा कि 
८ यह क्या १ › इस पर विक्रमने कहा-' पैट फाडकर तुम्दं उसी प्रकारक ( कावरी ) अति दिखाता हं }, 
तव उसने कहा क्षि मेने पहर नदीं समन्ञा था कि, तुम्हारा यह स्चखूपी महाटक्षण वत्ती रक्षणो मी 
वद्कर है । इसपर राजाने उसे पारितापक्े देकर विदा किया 

-इस भकार यह सच्चपरीक्नाका पर्वष रै ॥ ४॥ 

&) इसके बाद एक अवसरपर, वि क मने सुना किं दृसरेके शरीरम प्रवेश करनेवाटी वियासे तिर- 
सकत होकर अन्य सारी कलायं निप्फल-सी है । यह्‌ सुनकर उस विदयाका प्राध्िके च्वि श्रीपर्वत पर मैरवा- 
नन्द योगीके पास जाकर उसने चिरकाल तक उस ( योगी ) की सेवा करनी जुङू कौ । योगीके पूर्वसेवक 
किसी नाद्यणने [ राजासे यह कहा कि-तुम ] सन्ने छोडकर ८ अकेठे ) गुरसे पर-~क्ाय-म्वेद्य विया न टेना। 
राजने उसका अनुरोध मान च्वि | जव गुरु विद्या देनेको उयत इए तो उनसे कहा कि“ पदर इस 
त्राह्मणको विया दीजिये, वादको सज्ञे ` । ° राजन्‌ | यह ८ ब्राह्मण ) वियाके सर्वथा अयोग्य है ` दसा गुरुके 
कहनेपर भी वार वार विक्रम अनुरोध करता रहा । तव गुरुने यह उपदे देकर कि-्पीक्े तुम पछताओगेः 
उस ब्राह्मणको मी विया दी | वादमें छौटकर दोनो उ ज धि नी पहुंचे । वहां पृस्ताके मर जानेसे राजपुरुषोको 

उदासर देखकर ओर खयं परकाय-प्रवे वियाका अनुभव करमेके निमित्त, राजाने उस हायि दारीरमे अपनी 
आत्माका प्रवेश कराया } [ इस प्रसंगका वर्णन करनेवाा यह एक पय है- ] 

५. ब्राह्मणको अंगरक्षक बनाकर राजा ( परकाय-प्रवेश ) विचाके द्वारा अपने हाथीके शारीरमे प्रविष्ट 
इञा । [ वादमें ] ब्राह्मण राजाके इारीरमें पेठ गया । तव राजा क्रीडा-गुक (८ महसख्के पींजरेमेका 
तोता ) इंआ । वादमं (ञ्करूपी ) राजाने छिपकरी के दारीरमे प्रवेश किया तो रानीने उसकी मृल्यु 
समद्ली । ( इसत पर ) ब्राह्मणने ( जो राजाके दारीरमं प्रविष्ट इआ वैठा था › ज्चुकको जिटाया ओर 
विक्रमने फिर अपना शरीर पाया ॥ ५॥ इस तरह विक्रम को परकाय प्रवेश विचा सिद्ध इई । 
॥ _ -इस भकार यह विचासेद्धिका म्वध है।॥५॥ 

् ७) फिर एक दूरे अनसरपर्‌, विक्रमा दित्य राजपाटिका * ( वहिर्भमण) मँजारहा था त्तव 
मागमे सिद्धसेन सूरिको आति देखा । उस नगरका ( जैन ) संव उनके पीछे पीछे आरहा था ओर बन्दी जन 


" ---=- (1-1-32 उ-उ ---------- 1 क 

९ ^ राजपाटिका " यड्‌ प्रज्त ° रायवाडिया * ओर देश्य ° रद्वाडी * शब्दका संस्कृत भाषांतर ई । पुराने समयमे राजा 

ज्‌ रज्यनायक पुरुष रायः मध्यान्होत्तर तीसरे प्रहरके अंतमे या चलुरथ प्रहरमे, राजमहल्तसे अनुचर आके खाख परिवारे साथ 
राजमार्मसे कन्य ( = षु 2 हेत 

निकल कर्‌, भ्रवान राजमागेसे होते इए नगर या गावे वाहर जे राजकीय उद्यानादि स्यान होते ये उनमे जति थ ओर वहाप्र 


खटे-दो घटे ठहर कर, संध्याकार होते समय वापस नि थे मो 
निवासस्यान्‌ पर अते थ | रजाओका यह इस प्रकार दल्ने था मेके 
स्यि जे महर वार जाना होता या उखको सजपा टिका कहते ये। क ५ 





प्रकरण ८-११ ] विक्रमाक्षेरजाक्रा प्रवन्ध [९ 


श्र्वज्ञपु यः कह कर उनकी स्तुति कर रहे ये) 'सर्वज्ञपुत्र? इ व्रिरुदसे दुपित होकर तरिकरमादित्यने 
उनकी सथेहताकी परीक्षाके ्ि मन-दी-मन प्रणाम किया । पिद्धसेन ने भी पूर्मगत श्वुतन्नानके द्वारा राजाका 
मनोगत भाग समह्यकर, दाहिना हयाय उठाकर धर्मखाम का आशीरजीद दिया] राजाने जव आश्रयाद्‌ देनेका 
कारण पू, तो महरपिने कदा फि ~ तुम्दारे मानसं नमस्कारके धे यह आशर्याद दिया गया है । इ पर 
उन क्ञानसे चभ्षित हकर जाने उनके पारितोपिर निमित्त एक करोड घुवर्णं परितरण किया । 
८) एक वार, एक दूपे अयर्तरपर, जाने कोशाच्यक्षत्े अपने दिखाए हए सुपर्णका इृतान्त पू 
तो वह्‌ बोखा कि ~ धर्मकी वही मैने छोकं बनाकर सुपर्णका इत्तान्त टिखा है, जो इस प्रकार ह - 
६ दूरहयी-से हाय उठाकर !धर्मेलाम हो › इष प्रकार कहनेगे षिद्ध सेन सूर्कि राजाने एक कोटि 
[ सुर्णं ] दिया । 
इसके वाद श्री तिद्ध सेन सुखि समामे खाकर राजाने जव कदा कि--उस सुपर्णको प्रहण कीमिये | 
तो उन्हेनि कहा फि-खाये हर को िकाना बृथा है । उसी सुरण `हणप्रस्ता पृथ्मीको छणपुक्त कीनिये । 
इषं प्रकारका उपदेदा मिठनेपर, सूरिके स तोपते सन्तुष्ट होकर राजाने उस चातको खीकार किया । 
९) उसी सतको राजा वीस्चयी' निमित्त नगरमे धूम रदा था, उस समय एकं तेऊीको वारवार 
ष॒ ( छोकार्धं ) को पदते सुना- 
७ ‹ हमारा सदेश नारद्‌ 1 कृष्णको कना । ° 
राजा प्रया होनितक रुका रहा पर उत्तरार्थ न सुन सङा । उदास शकर राजमहटमे आकर सो गया |, 
समरे सामयिक छ्व्य करके राजाने उस तेखीको युढाकर उत्तरार्थ पूा । उने कहा- 
4 जगत्‌ दारिद्रयते दु छित है [ इत चये ] वटि घन्धनको छोडो ॥ ७ ॥ 
यद्‌ सुनकर सि द से न सूप उपदेडाको फिरसे कट्या इआ समक्षकर पृथ्यीको छणमुक्त करना शरू फिया। 
[उजयिनीमं सजाप्रिक्रमादित्य मट्रमात्रके साय गुन वेश धारण करके महाका मदिरे 
नाटकं देखने गया । बुर समयके वाद नागरिकके ठड्के द्वारा कराये जानेयाठे नाटके सूत्रधारके मुखमे उसका 
चर्णन सुनकर शजाने भौ उस नागरिकका धन ठे छेनेके छ्यि मन-ही-मन ॐोम किया । वादको कुठ समय 
चीतनेपर बेह प्याप्ता होकर शुष्य वेश्याके घर परसे मके पाससे पानी मगयाया 1 बहा बुद्विया वेद्या प्रधान 
पुरुषेति फह कर उसे य्यि ईका रस ठेनेके द्यि उपननमें गई | काटनेवारोकषि इल कटवाकर उसका रस 
निकाया प्र उसते घदिया विच्कुख नदीं भरी तो मन्म दुखी होकर उपरका दाकोरा भर कर ही घृत देरसे 
आई । राजके रत पी ठेनेपर मट्टमात्रने उसकी देरी ओर उदासाका कारण पूरा । वह वोटी-जओर अर 
दिनि तो एक दी ईले घड़ा जौर शको दोनो भर जाति ये ठेकिन आज तो घडा भौ नद मरा| इप्तका कारण 
समक्षम नी आता । म्टमाघरने किर पूडा कि-तुम ञेग तो बड़ी पकी घुद्धिवाडी होती हो इभ्य इसका 
कारण जानकर ओर प्रिचारफरके बताओ । फिर वेश्या वोटी कि-प्ष्यीके माठिक ( राजा) का मन प्रनाके 
भ्रति तररुद ्ोगया दि, इषच्यि पृथ्वीका रस भी क्षीण द्ोगया द 1 यह्‌ कारण उस्ने निेदन किया तो 
राजा भी उसके बुद्धिकौशरते चकित इभा 1 उ फिर अपने घरकी काय्यापर सोया हआ इ प्रकार परिचार 
फएने खगा कि ~ प्रजा-पीड़न पिये विना, केयठ विरुद चिन्ता मानते ही परयीके रकी इमं प्रकार हानि हई! तो 
१ चीरचर्या- उ जमानेके य अपनी प्रनके सुरव दु लोकी वर्त स्वय जानने-सुननेक ल्पि वमी कभी यते 
समय, प्सयकी शुम मदर यार निक जदि थ ओर्‌ दो चार पटे दष उघर भूम पिर कर्‌ नगर चचक प्रतय अनुम 


करते ये } इतदा नाम वीस्वर्यो रै । 
१-४ 


१० ] भ्रवन्धचिन्तामाणि [| प्रथम प्रका 


शै अव प्रनाको पीडा नदीं प्ुचाङंगा । रेसा निश्चय करके राजा दूसरी रातको भ्यास्का बहाना करके परीक्षाके 
व्यि फिर उसके घर गया | बह शीघ्र ही ईका रस डे आई ओर राजाको दिया जिसे पीकर वह [ अपने 
महल्मे आया ओर ] राय्यापर सो गया । मटर मात्रके पूञछनेपर वेद्याने भी [ उसी तरह ] निवेदन किया 
८ बताया ) किं - [ आज 1 राजाका मन प्रजापर प्रसन है । राजाने मी रातवाटी अपनी वात बताकर? परके 
चिन्तको इस प्रकार पहचान छेनेके कारण, सन्तुष्ट॒होकर उस चरद्ध वेद्याको [ पारितोषिकके दंगपर ] हार 
दिया । - इत प्रकार यह राजाके मनके अनुसार होनेवाठे परथ्वीरसका प्रबंध है । | 

१०) इसके वाद्‌ एक बार श्री सिद्ध सेन सूने, यह पूजे जनेपर कि-८ मुद्ध ( विक्रम ) के समान क्या 
कोई [ ओर भी ] जैन राजा होगा १ › कहा- 

८. एक हजार एक सो निन्यानवे चर्ष पूरण होनेपर तुक्च विक्रमादित्य के समान एक कुमार [पार] 

नामक राजा होगा । 

११) इसके वाद; एक दूसरे अवसरपर, जव राजा जगतको ऋणमुक्त कर रहा था, अपने ओदारय 
गुणका अर्हकार करते हए उसने सोचा कि~ प्रातःकार एक कीरवि-स्तम्म वनवारऊुंगा । [ उसी दिन ] रातको 
वीरचयौ निमित्त चतुष्पथमें धूम रहा था कि दो साद ठडते हए सामने आये । उनसे इर कर राजा किसी 
दारिघप्रस्त बाह्मणकी पुरानी गोशाराके एक खंभेपर चद गया । वे दोनो संद मी संगते वारंवार उसी खंभेपर 
प्रहार करने कगे । इसी वीच उस ब्राह्मणने अकस्मात्‌ जग कर, आकारा शुक्र ओर वृहस्पतिसे अवरुद्ध चन्द्र- 
अण्डर्को देखकर, गृहिणीको उठाया ओर चन्द्रमण्डुपे सूचित होनेवारे राजाका प्राणमय जान कर कहा कि- 
उसकी शान्तिके ल्य हवनीय द्रभ्यसे हवन करूंगा ] राजा कान लगा कर यह वात सुन रहा था 1 गृहिणीने 
उसमे का~; इस राजाने सारी पृरथ्वीको तो ऋणयुक्त किया है, ठेकिन मेरी सात कन्याओंके विवाहा तो कुछ 
द्रव्य नदीं दिया 1 तो फिर शान्तिकर्म करके उसे न्यस्षन ( संकट ) से सुक्त करनेमे क्या छाम है 2 › इतत प्रकार 
उसकी वात सुन कर वह स्था गर्वे रहित इआ ओर उस संकटसे छ्रृटकर ओर उस कार्तिस्तम्भकी वातको 
भूकर चिरकाठ तक राज्य करता रहा । 

-इस भकार यह विक्रमादिस्यकी निर्भवेताका प्रबन्ध है॥ ६ ॥ 

[ इसके बाद एक दूसरी रातको एक धोविनसे राजाने पृछा कि, वच्ोपे वाद्‌ क्यो र्गी रहती है ओर 
चे गन्दे कथो है १" उसने कहा- 

[३ } हे महाराज, यह जो दक्षिण समुद्ररूपी दक्षिण नायककी वधू, रेवाकी प्रतिस्पर्दिनी, गोदावयी 
नामक प्रसिद्ध नदौ, जिसका तट गोविन्दके प्रिय गोकुरोसे आङुढ है, उसका जक, वर्षाकाल वीत 
जानेपर भी आपकी सेनक हाथियोके दातरूपी मूसके प्रक्षोभित धूचिके कारण, सखच्छ नहीं हआ । 

[ ४ ] उस राजाओके राजान धोविनकी वह वात छन कर मूक्षेप मात्रमे अपने शरीरके आ{मूषणोकि 
साथ एक रख [ का दान ] दे दिया 

[५] राजा विक्रमादित्यने चोर) मागध ( माट ); व्राह्मण ओर धोविनसे कविता सुन कर [ रातके ] 
चारो पहर दान दिया । ] 

-' इस प्रकार यहांपर विक्रमके संवधके [ ओर भी ] विविध प्रवध, परंपरा द्वारा जानने चाहिए । 





[1 छेखंये [ए = 
| ९ इख पंकतिके ठेखसे भे ख्तुंगसूरि यह्‌ सूचित करना चाहते ह करि बिक्रमके विषयक जसे ये प्रबन्ध हमने यहां 
च्खिरै, वैते जर म अनेक प्रबन्ध ट्‌, जिनका कान अन्यान्य अर्थो-प्रवन्ध द्वार प्रा करना चादिए ] हमने तो यहा पर ङुछ 
दिण्दशैन करानेके च्वि दी ये थोठेसे प्रबन्ध ट्ख दिये ई। 


प्रकरण १२ } विक्माकंसजाका भवन्ध [ १९ 


१२) एक वार, आयुके अतम प्रिक्रमादिस्य का शरीर कुठ कमजेार हंजा तौ एक वैयने उपदेश 
दिया कि, कौयेका मास खानेसे रोगकी शान्ति होगी } जव राजा उसे पकयनि ठ्गा तो इते वैयने राजाकां 
्रकृति-व्यत्यय देकर कदा-दुप्त समय धर्मवध ही वखयान है । क्यो कि भ्रकृतिकी मिकृति होनेसे उःपात ह्येता 
है। जीवनके छोभसे टोकोत्तर सतव-प्रकृतिकां स्याग करके काकमापत खाकर आप किसी तरह मी ने जि्येगे 1 वैके 
ेसा कहनेपर उसको ।परमार्थव्ान्धवः कह कर राजाने उसकी प्रशसा की ओर पारितोपिक देनेके व्यि कहा | 
फिर ओर हाथी, घोड़ा, कोख इलयादि सर॑ याचर्कोको देकर, राजपुरुषो ओर नागरिको प्रिदा ठेकर, धव 
गृहे किसी निर्जन प्रान्तमे तत्कायचित दान ओर देव-पूजन करके ुशासनपर वैठ गया ओर सोच ही रहा 
था कि तरहद्रासमै प्राणणोकौ निकाछ दू, अकस्मात्‌ आत्रिभूत अम्तराकि समूहको देखा । राजनि टाथ जोद्कर्‌ 
प्रणाम करके उनसे पूछा कि~\ तुम छोग कौन दै › दृप्त पर अप्राओेनि कहा कि-~पिस्तारके साय कुठ 
कहनेका यह अपसर नहीं दहै, हम तो विदा ठेनेके च्ि द्री यहा आई है| इत प्रकार कहकर जाती इई 
अप्तराओंते राजाने किर कहा-‹ नवीन नद्याने आप छोर्गोको एक अद्वितीय रूप दे कर वनाया है| फिर भी 
जानना चाहता ह फि, यह अद्वितीय रूम नासिकाहीन क्योदहै' इपर पर वे ताटी बजाकर हसती इ 
बोखी- अपने ही अपराधको हमारे ऊपर डठर्देष्दो" रेषा कह करव च्चुप हो गई | तत्र॒ राजाने 
कहा-आप छोगतोष्ठर्मं ठोकमे रहती है | आपके ऊपर मेरे अपराधकी सम्भायना कैसे हो सकती हि 2 
दष तरह राजाका वचन समाप्त होनेपर उनम की सुप्य सुखने का हे राजन्‌, पूर्॑तन पुण्यके प्रमानसे 
नय निधियोनि तुम्दारः महल अवतार ग्रहण किया था, हम जोग उर्दीकी अयिष्ठा्री देवतार्ये है । आपने 
जमसे महादान देते इए मी एक ही निधिरमेसे इतना ही मान दिया दहै कि जिसते आप नापाप्र देख नहीं 
सकते । › इत प्रकारका उनका कथन सुनकर हाथते पिर ठोकते हए राजाने कहा कि-* यदि भ जनित्रा कि 
नव निधिया अपतीर्णं हई हतो उन्नी दही पुरुपोको दे देता । दैवने अन्ञान भावसे मुके वाश्चित किया । › 
उसके रेस्ा कहते समय उन्न यह कह कर आश्रित किया, कि-कण्ुगमे तो आप दी एकमात्र उदार &। 
जओौर वहु परलोक प्रा हभ । उप्ती दिनसे उस परि कमादिव्य का सपत्र प्रदत्त हआ जो आज भी जगत 
वर्तमान है । 

॥ श्रीविक्रमादित्य दान विषयक ये विविध भवथ ररे हुए ॥ 


२२ | भ्रवन्यचिन्तामणि [ प्रथम प्रकाश 


२. सातवाहन राजाका प्रबन्ध । ॥ 


=-= 2-----~ 


१३) दान ओर विद्रत्ताके विषयमे श्रौ सातवाहन की कथा परम्परागत यथाश्रूतिके अनु्तार जानना 
चाहिये ! ° उसके पूर्वं जन्मकीं कथा इस प्रकार है-प्रतिष्ठानपुरमे सातवाहन राजा जव राजपाटिका 
( बहिर्भमण ) करने जा रहा था तो नगरके निकट नदीम एक मछलीको हेसते देखा, जिसे ल्होने पानीके 
किनारे फेक दिया था) इस्त अघ्ाभाविक वातको देखकर राजाको भय हआ । उसने समी पंडितोसि इस 
सन्देहको पृक्ते हए एक क्ञनसा गर नामक जैन मुनिसे मी पूछा । अपने अतिराय ज्ञानके वरुसे उसने 
राजाके पूर्वजन्मको जानकर ईस प्रकार उपदेश दिया किं“ पिके जन्मर्मे तुम इती नगरमे रहते थे । तुम्हारे 
कुरु-वंदामे कोई नदीं था । ओर तुम्हाशी जीवन्ति एकमात्र रकड़ीका वौक्च ठोना था । तुम नित्य ही भोजनके 
अवसर पर इसी नदीके निकटवर्ती रिरतक्पर वैठकर पानीसे सत्तू सानकर खाया करते थे । किसी दिनः 
"एक महीनेके उपवासकी पारणाके छ्यि नगरम जाते इए एक जेन सुनिको बुाकर वह सततश्ना पिंड उनको 
दानकर दिया । उस पात्रदानके माहात्म्यसे तुम सातवाहन नामक राजा हए ओर वह युनि देवता इआ । 
वही देवता अपने अधिष्ठान वदा होकर, उस काष्टमारवाही जीवको तुद इस राजक रूपमे पह चानकर, प्रमदको 
कारण स पड़ा । › इस कथागत वप्तुका संग्रह सूचक यह [ पुरातन ] काव्य है- 

९. मचछर्टकि महक हैसनेपर जो सातवाहन राजा मयसमौत होगया था उससे मुनिने कहा कि 

जिसने सत्तूते सुनिको पूर्य जन्मे जो पारणा कराया था वही आप दै ओर दैवात्‌ मछलीने आपको 

पहचान च्या इसल्यि वह हँस रह । | 

वह सातवाहन उस पूर्वं जन्मके वृत्तान्तको जातिस्पृतिसे प्रत्यक्ष करके उस दिने दानध्मकी 
आराधना करता हआ सव महाकवियों ओर विद्वा्नोका संम्रह करता रहा । उसने चार करोड़ सुवर्ण॑से चार 
गाथाओंको खरीदा ओर सात सौ गाथाजवाख ‹ सातवाहन > नामक सेंप्रइ गाथा कोरा शाख निमीण कराया | 
इत प्रकार वह नाना सद्गुणोका निधि बनकर चिरकारु तक राज्य करता रहा । वे चारो गाथाये ये है  जैसे- 

[ भ्रवन्धचिन्तामणिकी मू पाठटकी जो आदृत्ति दमने तैयार -की हे उसमे यहा पर (देखो पृष्ठ १९१) १० 
प्राकृत गाथाये दी हई ह 1 इन गाथाओके क्रम आदिके विषयमे पुरानी प्रतियोमे बहुतं ङक गडबड मालूम देती दै । कोई 
अति ते ये गाथाय सवया नदीं दी गई ह ओर ° गाथाचवुषटयमेतद्‌ * ( अर्यात्‌-ये चार गाथायै इस प्रकार ह ) इस वाक्यके 
चदे ‹ तद्गायाचतुष्टयं बहुध्तेम्यो शेयं * ( अथौत्‌-ये चार गाथायै बहुश्रुत विद्वान द्वारा" जाननी चादिए ) एसा वाक्य दै; ओर 
कछ प्रतिमं पहटी ५ गाथये ट्ख हई मिती है, छछमे दूखरी ५ गायर्ये, ङछ्मे दसो गाथाये मिती र ¡ हमने मूल्य, 


संम्रहकी दषटिवे इन दसौ गायाओका पाठ दे दिया ह । इनमे पहला गाथा-पंचक है वह॒ इौगार विषयक वस्तुक वर्णनवाला है; 
दूखर गाया-पंचक अन्योक्तिद्राय सलपुरुषोके परोपकार भावका वर्णन करता है । इन गाथाओका अर्थ इस प्रकार है| 


१० ! हार, ` ‹ वेणीर्दड, ' ‹ खट्वोद्गाछि › ओर ‹ ताल › इन  वस्तुरओंका वर्णन करनेवाटी % 
गाथाये साठाहन राजाने दसकोडि ` [ सुवर्ण † दे कर ग्रहण कीं ॥ १ ॥ 


९ विक्रमकी तरह सात वाहन राजाकी भी बहुतसी कथा परंपरासे चटी आती ई । विक्रमचरितकेसमानसात 
चाहन चरित भी वना हुआ हे } संस्कृतके कथासरित्सागर नामक परपिदध भयम खा त वा इ न की बहूतसी कथा गूथी हृद । वे 
सव कथायं मेस्वुंगसूरिके समयमे बहुत ग्रचाेत थी ओर छोक-परसिद्ध थीं इसच्यि उन्दने उन कथाञओंको इस अ्॑यमे संकलित 
नही किया । विक्रमकेवादसात वाहन प्रिद्ध एेतिष्य्िक दानशील राजा हो गया जर उसने भी विद्रानोको खर धन दान 
किया; इसस्यि सिफं उसका नाम निर्देश करनेके निमित्त दी यद्‌ इतना-सा इृत्तात उसके विषय मेख्वुंगसूसि छिख दिया ₹ईै। 
इसकी विशेष चचौ अगले एतिहासिक विवेचनवाले भागम की जायमी | 


अक्सण १३ ] सात्तवादन राजका भ्रवन्व [१३ 


[ दारका वणेन करनवाखी गाया अर्थ इस प्रकार रै] ` 

११ खुत्र पु्ट ओर ऊचे उट इए स्तनोपाखी खीवे वक्षध्यल्प्र रहा हा { मोती्योका ] हार स्थिर 
होकर रहनेकी ठीक जगह न मिल्नेे छतीपर्‌ उद्धिग्र अथवा उन्धुल होकर इधर उधर पिरत 
रहता दे-जैसे यषुना नदे प्रवाहे पानके केनके चुटूयुदे इधर उधर फिरते रहते दै । 

[ “वेणीदण्ड का वणेन करनेवारी गाधा अर्थ इस प्रकार दै] 

१२ दि सुन्दरि, तेरा यह कृष्णकाति वेणीदण्ड नितम्ब-विम्बपर जो शोभ रहा टै वह मानो रेषा 
ठ्गता है कि घुरतस्यानर्प महानिधिकौ रक्षा करनेवाखा कोई सुजग है | 

[ ‹ खटरयोद्मालिके वणनवालो गायाङ़ा अथे इस भरकार है-] 

१३ सुरत समोगके समय जो सतोपदायक सुद्र सुखानुभव हआ, उसका पिरह होने, दे प्रिय 
सखि ! यह खाट चू चू रसा शब्द कर रदी है । 

{ °? का वर्णन करनेवाटीं गाथाकरा अर्थं इस प्रकार दै-] 

१४ हे शुक ! त इते चाचेके ठगानि-ही-से गिर जानेगाखा पका इआ आाघ्रफड मत समक्न ¡ यह तौ 
जर हो जनि वेष्वाद गख ओर उमडा हआ ताठफरु है । 

[ दूर गाया-पचक दे उस ‹ कदल्गे दृष्ठ `, (विध्य गिरी, ! लेहाधार' ओर ‹ चन्दन इृक्च इन ४ वस्तुञका 
अन्धोप्तिमय वर्णन है। इसी आखिरी १० वी गायाम कदा गया रै फ साडीवादन राजान ये गाधा ९ 
फोट ( प्रतयतस्मे ४ कोटि ) देकर ग्रहण की । इनका अरय पम इख प्रकार दै-] 

१५ जो पुरुष, केडके क्ञाडके समान, दूसररोरो फल देते इए अपना पिनाशका भौ विचार मदी 
करते, उनके सामने मरना भी वाखनीय दि । 

१६ नित्त तरद विन्ध्याचख पू्मेत सदा स्रत ( रे मरे) वृक्षोको धारण करता हे भै ष्टी उ॒ष्क- 
८ निकममे › वृक्षोको मो धारण करता द | उमी तरह घे पुरुष अपने उत्सगवर्तौ-समीपवतीं निरगु- 
णोका भी त्याग न्ष कते 1 

२७ वे मुञ्षार जिर्होनि तपित द्ोकर्‌ प्रय दी प्रथम जो सलेष्टापार( जच्धारां फा ञे सप 
करव पानि किया है वे किर आजन्म अन्य पानकी इच्छा नहीं करते | 

१८ शछप्क हो जनिपर भी जित च दनके दृक्षका, समर ज्नोको आनन्द देनेवाखा रपरा घुरमि गन्ध 
वह्‌ जय सरस्‌ मायया ( स पा ) दोगा त्त्र तो पिर श्रिसा ही दोगा । 








१ यट " मुन्छार › क्या वसतु ३ दका अर्य म स्प नष हमा ) यट अन्द भी शदे या नरी इद एम यस्म । 
कोण सरः प्रसमं पट शब्द्‌ ए नक्तं भिर) 


१६ `] भवन्धातचिन्तामाणि [ प्रथम प्रकाश्च 


१८) वादे कान्य कु व्ज देशस एक पञ्चक्ुर (कर वसूर करनेवाला) गुज रात दे श का कर उगाहने 
आया} यह गुजरात देश उस कान्यकरुव्ज दशके राजाने अपनी ‹ महणका , नामक कन्याको दहेजमें 
दे दिया था। इस पञ्चकुखने उस वनराज नामक पुरुपको अपना सेष्टशरत्‌ ( शस्राधिकारी ) वनाया | 
छ मह्न तक देशसे कर वसू कर २४ खाख पार्यकं द्रम्म ८ दीक षके १) भोर 9 हजार अच्छी नस्ट्के 
तेजवान्‌ घोडे ठेकर जव वह॒ पश्चकुरु अपने देराको चखा तो वनराजने सौरा नामक धाटपर उसे मार 
डाला ओर किर उस राजाके भयते सार भर तक किसी वनम जाकर छिपा रहा । 

१९) इसके वाद, अपने राञ्याभिषेकके छिये राजधानीका नगर वसानेकी इच्छासे एक अच्छी भूमि 
खोजने ठ्गा | पीपदुखा सरोवरके किनारे, अणहिदधं नामका भाख्याडसाखडका ख्डका जो छुखपूर्वैक 
चैठा था, उसने पूछा कि- तुम यापर क्या देख रहे हो १ › उसके प्रधानेकि यह कहनपर कि नगर वसानेके 
योग्य अच्छी भूमि देखी जा रही है । बह वोढा कि-‹ यदि उस नगरको मेरे नामपर व्ताओतो मँ वसी 
भूमि वता्ञँ | यह कहकर वह जाछि बरक्षके पास गया ओर वहां जितनी भूमिम खरगोशके द्वारा कुन्ता 
त्रासित होता रहता था उतनी भूमिको उसने बताया } उसी भूमिम वनराजने अणहिष्धपुर इस 
नामसे नया नगर वसाया | । 

[ यहांपर, एक 2 नामक प्रतिमे अणदि्पुरकी प्ररो वतलानेवाछे निभ्नलिखित पय टि हए मिलते है] 

[६1] जो ( नगर ) हारका अनुकरण करनेवाठे प्राकार ८ खाई > से प्रकारित हो रहा है, वह रसा 
ङ्ग रहा है मानों सत्ययुग दृत्ताकार होकर कचि उसकी रक्षा कर रहा है | 

[ ७ ] निस नगरमे रातके आरभर्म चन्द्रा ८ ऊपर तल ) मे खेती इर सियोके मुखकी रोमि 
आकाश टेसा जान पडता है कि उसमें सेकडों चन्द्रमा उदय इए दै । 

[ ८-९ ] जिस नगरकि विजयी गुणके सामने ठंकाको शंकाहो गई, चम्पा कंपने ठ्गी, विदिरा 
करा हो गई, का शी की सम्पति नष हो गई, मिथिलखाका आदर शिथिलहो गया, तरिपुरीकी 
सोभा विपरीत हो गई, मथुराकी आङ़ृति मन्थर (सुस्त, फीकी) पड गई ओरधाराभी 
निराधार हो गई । 

[ १०] जिस नगरके स्लीजन ओर कौरवेदरके सैन्यम हम कोई अन्तर नहीं देखते क्यों कि दोनों ही 
'गगिय-कर्ण' (खी-पक्षमे सोना है कानमे जिनके; ओर सेना-पन्षमे भीष्म ओर कर्णं दै जिनमे) है | 

{ ११1] जिसके अगे परोद शोभावाडी अर्कापुरीको पुरुक नदीं होता ( आनंदित नदीं होती ), 
रुका अति रोकाकुखा हयो उती, उजयिनीकी भी कमी जीत नहीं होती, चम्पा अति 
कांपती रहती है, कान्ति पु री कान्तिविभूषिता नहीं होती; अयोध्या अतियोध्या हो जाती है, 
ठेसा यह अदूसुत पत्तन ( अणहिद्धपुर ) नगर है भस्मे ठ्दमी सदा नाच करती रहत्ती है । 
इस नगरकी जय हो । 

२०) श्रीविक्रमादित्यके संवत्‌ ८०२ आठ सौ दोमे-प्रय॑तरमे, संवत्‌ ८०२ के वैद्या सुदी दूज, 
सोमवारको-उस जाछि दृक्षके नीचे बड़ा भारी राजप्रासाद बनाकर राज्याभिषेक लग्रे समयश्रीवनराजने 
काकर प्रामकी रहनेवाखी उस प्रतिज्ञात बहन श्रीदेवी को बुखाकर उसके हाथसे तिरक करवाया । उस समय 
उसकी आयु पचास वधेकी थी । वह जां वा नामक वणिक महामंत्र बनाया गया ¡ प्चासर प्रामसेश्रीरी 
ख्गुणसूरिको भक्तिके साथ ठे आकर धव गृहमे अपने धिहासनपर वैटाया ओर कतज्ञोमे श्रेष्ठ होनेके 
कारण सप्ताङ्ग राज्य उने समपैण किया } उन निःसपह सूरिने उप्तका वार वार निषेव किया । किन्तु उसने 


पकरण २१-२३ | चनरज-ादिका पयन्ध [ १७ 


उनके प्रत्युपकारकी बुद्धिस उन्हीकी भाक्गाते श्री पार्थनाथकी प्रतिमासे भर्त प्रश्ना सतर नामकं चैत्य बनवाया 
ओर उरस दैवकी आराधना करती इदं अपनी निजकी मूर्ति मी स्थापित की । धवल गृहमे कण्टेदयरी देवीका 
भी मन्दिर बनाया | 

२१ वमराजके समयते ही गूर्जरोका यह रस्य जेन ममो द्याया स्थापित इ है इसाश्ये इसका 

द्वेषी कमी मी भनद प्राप्त मदी कर सकता । 

२१) सपत्‌ ८०२ से ठेकर ५९ वर्षं र मापतर२१ दिन तकश्री वनराजमे राज्यकिया) श्रौवेनराज 
की पूरी आयु १०९ वषै २ मास २१ दिनिकीथी) 

संयत्‌ ८६२ की आपाद सदौ तृतीयाको अश्विनी नक्षत्र ओर्‌ धिह उप्र वीतते स्मय श्री वनराजके 
पुत्रश्रीयोगराजका राज्याभिषेक इभा। 

[2 2 प्रतिमे “सवत्‌ ८०२ से छेकर ६० वर्धं तक श्री वनराजने राञ्य किया । सयत्‌ ८६२ वर्मे 
श्री योगराजका रञ्यभिपिक इभ ८ ® प्रतिमे श्री योगराजने राज्य अखर्त किया ),” इतना ही पाड ६ 1] 


२२) उस राजा ८ योगराज » के तीन छ्डके इए ¡ मिप्ती समय पेमराज नामक कमारने राजाफो 
इपर प्रकार सूचित क्रिया कि एक अन्य देदीय राजाके प्रबदहण ( जहाज >) यगउस्मे पड़कर त्ित्र परतर हो 
गये द । ये अन्यान्य बद्रगाहेठि हटकर श्र मोमेदर पत्तन्मेआव्मेद। उनम १० हजार तेजस्वी 
घोदे ओर १८ सौ (2) हाथी, तया एक करोड किमतगाटी ओर जौर चीजे | यह सव सप्ति हमारे 
देशस ्टोकर अपने देराको जायगी । यदि महाराजकी आहा हो तो उते छे आया जाय । उप्तक रे पिपी 
करने पर रजनि वैसा करनेका निपेध किया 1 

उसे वाद्‌ जवर वह्‌ सव स्वदेशाकी अन्तिम सीमाके प्राम पर्हुचा, तो बृद्ध्या कारण राजाफी 
मिकठताका विचार कर, तीनो कुमार अपनी सेना सजाकर उपर द्ूट पंडे, ओर अक्गात चीर दृत्तिते, उसके 
पासे सय कुछ उीनकर अपने पिताके पात छे भये | भीतरही-मीतर कुपित किन्तु उपरते मौन धारण कि 
हए सजाने उनसे कु नदी कहा । यद सव कुठ राजा भैटकर जय पूरा गया ि-क्षिमराज कुमाप्ने यष 
अच्छा फिया या वशर तो राजा वोगा~यदि कटर कि अच्छा किया तो दूसरे धन दटनेका पाप ख्गतादे ओर यदि 
भ्र कि अच्छानहीं किया तो तुम टोगेकि मनमे बुरा टगता दै । इमे यदी सद्र दोताषटैत्नि मीन दी रहना 
अच्छा षै] फिर ओर मी सुनो} तमे प्रयम प्रदनके उत्तम, दूसरेफे धनके हरण करनेका जो भने निपेष किया 
या उत्तफा फारण यह्‌ ह कि-ओर ओर देदोम राजगण, अन्यान्य राजाओंगी जम भसा करते £, तय गूर 
दै श्षमे चोतेका राज्य श रसा फषकर ये नित्य उपहास किया फरते ६ 1 जय मारि स्यान पुरुप ( प्रतिनिपि ) 
श्न याते समाचारष्टम देतष्टतोष्टम छनकरदुल होता ध अर दमि पूर्मरजनिं कुट इम त्दकी 
बाति फी धा, इतकी त ग्टानि दोती है 1 पूजांगरा यद फट यद्वि लोगो दयसे मूढ जाय तो, अन्य सय 
रजा्जोफी परति दम मी सज शन्दका सम्मान पे 1 फिचित्‌ धन खोममे टुम्ध होकर तुम दगोनि पूरन 
इख फक माज-मूजकर करसे ताजा वना द्विया । इमफे वाद राजन इखागारमे भपना धनुष्य गाकर्‌ 
यष्ट आहा दौ फि तुम गोमि जो बटगान्‌ टो वद इस धनुष्यको वचदरामरे । यथाक्रम समी उठे पर्‌ जब 
फोन चदा सका सो राजनि नकी भाति उसे चटा दिया, जीर फष्ठा- 

२२ राजा जआडाक्ा भग करना, नीकयोका पेतन काट ठेना अर विर्योको अजटग शप्या देना~ 

प्रि द्य षदीतसिष््व्या फला फदटाता द । 

५-६ 


१८ ]] भवन्धचिन्तामांणि प्रथम अकाश 


इस प्रकार नीतिशाखके उपदेशानुसार, मेरी आज्ञा भग करके विना शस्रके बध ॒करनेवाटे तुम पु्ोको 
मैक्यादंड दू इसके वाद्‌ राजाने आयुके १२० वै वर्पमे प्रायोपवेदान (अन्न जठ्का त्याग) कर चितामें 
परचेदा किया } इत राजनि भद्रिका श्रीयोगीखरीका मन्दिर वनाया। 
२३) इस [ यो ग राज नामक ] राजाने ३५ वपं राञ्य किया | 
स० ८९७ से छेकर २५ वर्षश्रीक्षिमराजने राञ्य किया | 
सं० ९२२ से लेकर २९ वर्पतकश्री भूयड़ने राज्य किया इतने श्री पत्तन नगस्मे भूयडेखरका 
मन्दिर बनवाया | 
स० ९५१ से केकर २५ चष तक श्रीवैररषिहने राज्य किया) 
सं° ९७६ से ठेकर १५ वै तक श्री रनादिव्यने राज्य किया |. 
स० ९९१ से केकर ७ वर्प तकश्री सामन्तर्सिहने राज्य किया! 
इस प्रकार चापोत्कट वर्मे सात राजा इए ! विक्रमादित्य सुव्रत ९९८ वर्तक [इस वंडका 
राज्य रहा 1 ] 
[ ^ प्रति ओर उ्तके साथ प्रायः मिकती इई 7 प्रतिमे यह्‌ रजावटी निम्न टिलित रूपे मिठती दहै | ] 
सं० #८...८१) श्रावण सुदी 9 से १० वर्ष १ मस १ दिन श्रीयोगराजने राव्य क्रिया| 
स० ८....श्रावण सदी ५ उत्तराषाढा नक्षत्र ओर धनुप व्प्र्मे रलादिलयका राञ्याभिपेक हआ) 
सं० ८....कार्तिक सुदी ९्सेटेकर ३ वर्ष ३ मास दिनतक इप्त राजाने राज्य किया। 
सं° ८....कार्सिक सुदौ ९ खिघारको मघा नक्षत्र ओर वृषय्यरमे श्रौवेरसिह राञ्यपर चेल । 
सं° ८....व्येष्ठ सुदी १० श्युक्रवारसे केकर ११ वपे ७ माप्त २ दिनतक इस राजाने राव्य किया | 
से° ८....ज्यष्ठ सुदी १३ को हस्त नक्षत्र ओर विह ख्यमे श्रीक्षेमराजदेवका राञ्याभिप्रेक हआ | 
सं ९३....मादो सुदी १५ रविवारको, इस राजाको राञ्य करते, ३८ वषं २ सदहीना १० दिनि 
व्यतीत इए थे । 


सं० ९२३५ वर्षमे आच्चिन खुदी १ सोमवारको रोहिणी नक्षत्रे ओर कुम्भ च्यमेश्रीचामुण्डराज 
देवका पञ्भिपेक्त इ | 

सं ९...-माघ वदी ३ सोमवारसे ठेकर १३ वपं ¢ मास १७ दिनतक इस राजाने राज्य किया । 

सं° ९२८ (१) माघ चदी ¢ मंगल्वारको स्वाती नक्षत्र ओर सिंह स्मे श्रीआगड़देव राज्यपर 
वेठा । इसने कर्करापुरीमे आगड़श्वर ओर कण्टके द रीके मदिर वनवाये। 

सं° ९६५ पौष सदी ९ बुधवारसे ठेकर २६ वर्ष १ मास २० दिनतक इसने राञ्य किया । 

सं° ९...-पौष सुदी १० गुरवारको अद्री नक्षत्र ओर कुम्भ ल्मे मूयगङ्देव राञ्यपर बैठा | इस 
राजने भूयगडद्वरका मदिर ओर श्रीपत्तनभ प्रकार बनवाया । 

सं° ९....वर्षसे आषाद्‌ सदौ १५ से ठेकर २७ वर्ष ६ महिने ५, दिनतक इसने राज्य किया | 


, इस प्रकार चापो्कट वंशम ८ पुरुष इए । १९० वर्ष, २ मास, सात दिनतक इस वंशके राजानि 
राञ्य क्या} | 


(~ 1 ---------------- - ------------~ - त्तिये ए ~ 
„ॐ जिन म्तियेमे यह पाठ मिलता द उनमे इन संवत्‌ सूचक अकोके विषयमे वदी गडबदी है । कही कोई अक 
स र ओर करीं केडई । पक्तियोमे जो वर्षे मास आदि दिये गये ई उनका इन अकरके साथ कोई मेरु नह 
ठता । इसखिय हमने इन अंकोके स्थान शल्य दी र्खे दै । आगेके मागमे जे एेतिहासिक 
अर्कोकी निरर्थं कं विवेचन गया 
अर्कोकी निरर्थकता माम हो जायमी | चन किया गया रै उससे इन 


प्रकरण २४-२५ 1 मूररजका प्रबन्ध { १२ 


ऋ 4 # 
चोटुक्यवशाका प्रारभ । 

२३ हाथी ( मातद्ध हेनिके कारण ) सेनाके योग्य नदी रदे, पहाङ़के पर गिर गये, कच्छप जङ्‌ 
प्रतिवाय है, शेपनागको दो जामे ई, इप्तय्यि परध्नीको कौन धारण करने योग्य है-दप तरह 
चिन्ता कसनेवारे पिधाताकी सायकाटीन सप्याके चुल्टते कोई तव्वारधारी बह सुभट उत्पन्न इजा 
[ जिते चद्धक्यवका प्रारम इआ  ] 

[ यद पद्य कपायात्मक दै ओर उस अथ ही भ इखका कयित्व दै । टक समय ब्रह्मदेव स ध्या-ङृत्य कर रदे थे उस 
समय पृष्वीकी दद्ाका उ विचार आया । प्रष्वीरो घारण करने योग्य कौन कौन पदाय है इसका विचार कले हुए उनके 
मरम दिगरजोका खयाल आया-टेकरिन वे असेव्य माद व्यि क्यो कि वे मातग कष्लति है । ( सस्छृत भाषा मातग शण्दके 
दो अ दै-१ हाथी, ओर २ चडाट ) ¦ भिर उरई कुचल पवरतोका खयाल आया, रेकिन वे पश्च विहीन मात्म व्यि ! 
( पुरा्ेमि पर्वतेकि पश्च यानि पर इन्द्रेन कार ड सी कया प्रचलित दे । ) ससकृतमे पक्ष शब्दका अर्थं पाख भी शेता 
दै 1 पिर ्रह्याका सयाल कूम यानि कच्छपरकी ओर गया, लेक्रिन वद जडप्रीतिवाला मालूम दिया । जो जडके साय श्रीति रखता 
छे वह एरथवीको घारण कसे क्षा महान्‌ कार्यं करने योग्य कैसे हो सकता है ? ( सृतम जड यानि मूर्खं ओर जलपानी एय 
दो अथ इसके देते ई । क्च्छपकी प्रीति जल यानि पार्मक्रि साय होती दी दै। सके गाद ब्रह्माका ध्यान फाणिपतिनशेपनागकी 
तरफ गया-छेगिन वह उद दो-जीमा मादस दिया । सपके दो जीभ होती दी ई । ( सस्छृतरम द्विजेहनदो-्भिका अयं चुगल्सोर 
रेखा निन्दात्मक भी होता ६ै। ) इस्ष्ि ज दो-जीमा हो वद पृथ्वीका मार उठाने लायक नदी हो सकता। इस प्रकार नद्या 
नकी अयोग्यता खया धर चिन्तापर हो रदे ये ओर चुट पानी मरकर सध्याज्ञलि द्लेका विचार कर रदे य, उतनेभे उस 
चु्दभेषे, दायम्‌ तलवार धारण विये हुए एक सुमट बाहर निकटा जीर ब्रहदेवने उखे दी प्रथ्यीफा मार वहन करनेम खमयं ओर्‌ 
योग्य समन्त कर उसे पृरष्वीका दाक नियत क्रिया । उखकी जे सुतान हुदै बह चौ छक्य व शके नामे प्रसिद हुई । ] 





५, मूटराजका प्र्वध । 

२४) पूर्गो्तश्री भूयराजके वशज मुजाखदेवके तीन पुत्र इए जिनका नाम राज, बीज 
ओर दण्डक था। ये तर्न भाई तीर्थयात्राके स्मि निक्ठे) श्री सोमेश्वरको नमस्कार करके वहाते ठते 
इए अणदहिच्छ पुरम आए] वदयापरवेसरामन्तरतिंह्‌ राजाको धुडदौडदेख रेदेथे] राजने मिना ददी 
कारण घोदेको कोड़ा मारा जिसे देखकर, राज नामक क्षत्रियने, जो कापटिक ( कापद्ियि ) का वेग धारण 
करि इए था, पीडित ्टोकर अपना सिर हिठति इए, आह ! आह ! रेता शब्द्‌ का । राजाकै उसका कारणः 
पढने पर उसने कट्ठा कि, घोदेकी यद्‌ अव्युत्तम विशेष चा जो न्युन करने यौग्प है, उसको न समक्चकर 
आपने जो कोडा माय बह पुद्ने जैते अपने ही मर्भेपर उ्गा अनुमूतत इआ 1 उसको इप्त वातस चकित 
होकर सजाने वष्ट घोडा उसतीको चदनेके ययि दिया । घोड़ा ओर धुडसगार दोर्नोका सदश योग॒ देषकर 
उसने पद्‌ पद्‌ पर उनका न्युदन किया, ओर उसके इस आचरणे किसी महत्‌ कुटठपासा उसे समश्षफर, 
अपनी डी खाद वी नामक वहनका उसके साय व्याह कर दिया ! कुर समय बाद जव यष्ट गर्भयती इर्‌ तो 
अपारे टी उ्तकी मृत्यु हो ग 1 मत्रियोनि, ग्म्य सन्तानका मरण न हो जाय इम पिचारसे उसका पेट 
चीरफर स-तानका उद्धार करिया । मू नक्षत्रे जम ्ोनेके फारण उसफा नाम भूख राज रखा गया । उदय- 
काठीन सूर्यकी मेति ज-मसे ही तेजौभय होनेके कारण वह सयका आदहरपाय हो गया । अपने परयामंते यह्‌ 
मामके राज्यको घदता रषा । समतसि मदमत्त ौकर उसो कमी राभ्यासनपर परिढा देता था जीरकिर 

१ यह पय चोष्य वग याय उलतिका चूचरु दै । मी फोर धिलरगयेये यष ल्या सया मादूम देवा ६। 


नपरे चु्दरमेते स वशका मून पुख्प पैदा इभा ओर दरी च्यि इष वदाका नाम चौ द्य हुमा, यद्‌ पिके माट लेर्गोकी 
त्मना है ओर इसका फ पेपिदािक मष नकं ३ यष्ट मगरे मागसे स्य? दो जयया ! 





२० | भ्रवन्यदिन्तामणि [ प्रयम प्रकारा 


॥; 


होराम आकर उठा देता था। तभीति चा पोत्कटो का दान उपहासक ख्यर्मे मद्र इ आः । वह दस प्रकार वार 
चार चिदया जानेपर एक दिन उसने अपने नोकरोको त्तेयार किया यर जव मामानि वेहोदीमे राग्यास्षनपर 
विठाया तो उसे मारकर सचमुच दी वह राजा वनं गया | 
२५) स० ९९३ के आपाद घुदी १५ ब्रहस्पति वारको, अधिनी न्त्र ओर सिंह द्यम जन्मते 
इद्तीसवे वर्षमे मूकयाज का रज्याभिपेक इञा | 
[ ए. 7?. आदर्मि ‹ स० ९९८ म श्री मूख्रयाजका राज्याभियेक दभा › पसा पाट मिल्तादे। | 
२४. 'दाकम तो सुना जाता दहै कि मृदां ( मृ नक्षत्रका सूर्यं ) सव प्रकारका कल्याण करता दै | 
लेकिन आश्वर्यं है कि वतेमानममे तो मूलराज दी ने देखा योग कर दिया द 
[ १२ ] *उस विभुने खममे आकर कहा कि चापोत्कट वंशके राजाह य भूप्रतिके वंद वंयो- 
उज्वला कन्या है } अगर तुमको वह दान की जाय तों निःरांक भवक्ते उसके साथ विवाह कर 
ठेना क्यो कि वह मृगाक्षी अपने उदरमें सा्॑भौम ( चक्रवर्ती ) राजाको धारण करेगी । 
[१२] श्रीयुजर मण्डर उसकौ कुधिसे श्रीराजिराजकापुत्र राजा घ्रीमूल्राज पैदा 
इआ । अपने अद्भुत महाप्रभावे, जवर वह दिग्िजयके स्थि उद्यम करताथात्तो उत्त समय 
केवर प्रवी ही नदीं कप उरतीयी परंतु उसके साय उसके स्वामी राजाथक्रि दिल्भी 
कोप उर्तेये। 
[ श्रीसौराश्‌ मण्डल्मे श्री सा....सिहके साथ युद्ध हआ यह प्रवेष प्रसिद है” । ] 
[ १४ ] जिसने अपने रत्रुओंको जीत च््यारेते उस्र राजाको मूज॑रेखरोकी राज्यश्री, उसके 
गुणोसे आवर्जित होकर वाणरिपु ( विष्णु >) को ठदमीक्रौ तरह, स्वयं वरनेको आई | 
[ १५ ] उस महा इच्छावाठे राजानि कच्छवे राजा रक्षको, रल्रुको बुश तरह घायर करनेवाे 
अपने वार्णोका क्य वनाया | 
[ १६} उस अक्ामान्य पराक्रमीने टेश्वरके दुर्वरणीय सेनानायक वाण(र१)प्को मारकर 
हाथियकि ग्रहण क्रिया था | 
१ गूजरातमे, उस जमानेमे शायद्‌ यह एक सेकोक्ति प्रचलित थी कि-यहतोचाउडोंकादान हैः} क्रिया 
हमा दान मिलेगा या नरह ओर मिल्नेपर भी चह स्थिर स्पते रहेगा या नर्ह-एेसा जिस दान पर विश्वाख न्दी किया जाता उत्ते 
कग चाङ्डाका दान कर्टेकर उसका उपहास ।कया करत य| 
२ मूलराज शब्द्‌ पर यह च्छेप्‌ है । इसका दूसरा अर्थं मूलराज यानि मूलचेद्र यद्‌ निकाल गया ] राज शब्द्‌ 
चद्रमाका भी वाचक है । जयोतिष शाख्के विधानानुसार सूर्यं जव मूर नल्चरमे आता है तव वह्‌ मूलकं योग कहलाता है | 
यद्‌ योग अनिक्‌ तर्के छम्‌ कस्याणोका करनेवाला माना जाता दै ¦ लेकिन यह राजा ते मूलां नही है मूलस { =मूरचद्र ) 
है, तो भी इसने अपने उदयकालमे वैसे दी अनेक कल्याणकारक योग कर चतलाए है, इसल्यि यह खास आशचर्यकी वात है । 
‰ १२ ओर १३ अंक वके ये दोनो पय किसी पुरानी ग्रशस्तिमेसे उद्धत क्रिय गये माद देते ह । पदे पमे यह 
वेतराया गया है करि-शायद शयु या अन्य किसी देवने मूलराजके पिता राजिराजको स्वपमे आकर यह कहा कि-चापोत्कर 
वेशाका राजाः जोहैदय वंशका है, उसकी गुणवती कन्यास विवाह करके स्यि व॒चसे कहा जाय तो उसे निः्ोक दोकर 
व्याद्‌ र्ना \ क्यो कि उसकी कोखमे एेसा गभ उसन्न होगा जो सार्वभोम राजा वनेगा 1 यह पय एेतिदाक दृष्टस महत्वका है ! 


इसमे चयोत्क वेशको हैहय वं श कदा रै । चावडाओके मूर वंशका चिचार करनेके छ्य यह एक नया उच्ेख है } विदेष 
विचारे स्यि अगलर विवेचनात्मक भाग देखना चादिए । 


>< यह पंक्ति, मूल प्रतिमे अपूणं द प्रात हु दे । इखका सूष्ट क्यन क्या है से ज्ञात नीं होता ! सोरा्टके किसी 
राजाके साय मूलके युद्ध होनेका इसमे उछेख किया गया माद्म देता है यह पंक दूसरी दूसरे प्रतियोमे नदीं मिलती 1 


॥ 


अक्ख २५-२७ ] मूरुरजका भ्रवन्ध [२१ 


{ १७ ] जितने दानसै दाच्िफो न्ट किया, शौयैते दुरजनोका दमन पिया मौर कौरतिसे रामच्रको 
भी म्ठानकर दिया रसे उप्र राजाने चिरकाठ तक राञ्यका उपमोग किया । 


इत्यादि स्ततियो द्वारा पडित ठोगे प्रदासित होता आ वह इ प्रकार साभ्राप्य कर रदा था, तव किसी 
अक्षरपर सपादटक्च देशका राजा, मूख्याज पर चदा कसमेके च्यिगूर्जरदेशकी सीमापर आया । दूससै 
ओर, उसी समय तिख्गदेशके राजका चारप नामक सेनापत्ति भी चदे आया 1 इन दौनेोमिते किसी एकके 
साय जब युद्ध रः होगा, तव दूसरी ओसर्पै दूसरा शत्र आक्रमण कर यैठेगा, रपी परितम श्या करना 
चादिषु इसका विचार मूढ स ज अपने मनियोके साय करने उगा, तो उन्दने कहा कि कुठ समय कन्यादुगीमे 
-यठकर व्यतीत कर देना अच्छा है, ओर जव नवरात्र जमेपर सपादछक्षका राजा अपनी वुष्देवीकी आरा- 
धना पिये चछा जाय, त्र अपसर पाकर वा रप नामक सेनापतिको जीत ठ्या जाय । ओर्‌ इ्तके वाद 
चापप अनेवारे सपादलक्षुक राजका मी पराजय किया जाय । उने इप प्रकारे तरिचार सुनकर राजा 
योढा कि रेता कणेपर क्या ठोगेिं मेरे माग निकलनेकी निदा न दोगी ४। इसपर वे मत्री बीटे- 

२५ [ परसपरफे दन्द-य॒द्धभ 1 भेडा जो पीठे टता है वह्‌ प्रहार करनेके स्थि दे, ओर भि मी 
भाकमण करते समय कोधसे स्चित दता दै 1 हृदयम वैरमापको भर रखनेगाठे ओर मूढ यत्र 

चखनि पठे बुद्धिमान छोग किंष्ी अग्रगणनाकी परा न करके [ सवर छु ] सद ठेते ६ । 


इ प्रकार उनकी वास सुनकर मूखराजने कन्यादुगी्मे जाकर आश्रय छिपा} इधर सपाद्खक्षके 
-राजाने मू जर देकमे ही सारा वपीकाछ मिताया ओर जय नयरागरके दिन आए तौ उत्त रणमूरमिमे हौ शाकम्भरी 
नगरकी स्थापना कर गेनदेवी मी वहीं मेगा ढी ओर वही नयरागी पूजाका समारम्म क्रिया । मूठराजने यद 
हाड सुनकर मत्रियोकि वतटाए्‌ दए उपायको निर्थ॑क समज्ञा । उसको तत्का एक मति सूज्च आई । राजकीय 
भेट-सीगाद भेजनेके वामे उसने अपने सव्र आसपासकरे सामतोंको वुख्या भेजा ओर किर जाघुप्री छन 
फस्नेवछि भयिकापियिकि पाषते सभी राजपूतों ओर सैनिको, वशा ओर चस्तरते, पहचान कर उन्दु उयोदिठे 
दान अटिसे सम्मानित क्षिया ओर समयका संकेत बताकर उमे सरको सपादटक्षु देके राजनि 


~ 











श्रये फर रहय द 1 यद्‌ कता हुआ { द्वारपाने कुठ आनाकानी फी ते। ] दभ्न ट्च ज्च्दं च्छे 
दारपरतते एटा दिया । फिर जय वह्‌ ' यह श्रीम्‌ठराज द्रासे परमेश करणग् ट् 
याकि उत्ते तो वद, उस राके तू भीतर प्रद करके, राति एवयध्न ट 
देखकर क्षणभर तो बह राना भयभीत कर मौन दी खा | रिट न्ड 
कि+क्या आप शीश्रीमूठयान ६५१ मूखराजके दुद धनर ~ न 
वह्‌ खं समपोचित बोटना चादता या, उतम तो दन्न 
वदेदेरे (तवर) पो चर्ये जेसते चेर्‌ दिप दषे बाद द 
मूमण्दरभे, देता को युदवीर राजा, जो मेरे घागनं उदर छ 
करता था जीर फोरथैमा वीर निकट अगि उष द <> 


1 


२२ ] भ्रवन्धचिन्तामणि [ प्रथम प्रकाश 


उपघ्थित हए है । किन्तु भोजनके समय मक्ी पड़ जानेके समान, इस तिज दे शके तेडिप नामक राजाके 
सेनापतिको, जो मुञ्च जीतनेके स्यि आया है, जव तक शिक्षान दे द्धं तव तक आप परधने हमला इत्यादि न 
करये रुक जा्ये, यही अनुरोध करने मे आपके पास्त आया द्रं | मूलराजने जव रा कहा तो उस राजने 
दूस प्रकार कहा-राजा होकर भी अपने प्रार्णोकी पवा न करके, सामान्य सेनिककी मति अकेठे दी इप् 
प्रकार रात्ुगृहमे प्रवेश करके चे आये इसल्यि [ मँ तुम्दारे साहससे मुग्ध द्र ओर ] जव तक जीऊंगा तव 
तक तुम्हारे साथ हमारी सन्धि वनी रहेगी । उस राजाके रस्ता कहने पर ‹ रपा मत कहो, रपा मत कहो ` इप्त 
प्रकार निवारण करता इआ, उसके द्वारा भोजनार्थ निमंत्रित दोनेपर, अवक्ापूर्वक अप्वीकार करके, वह हायमे 
तटठ्वार ठेकर उठ चखा ओर उसी सांटनीपर सवार होकर, अपनी उस सेनासे परिवृत्त होकर उस वारप 
सेनापक्तिकी सेनापर रूट पड़ा । उसे मारकर उसके दस हजार घोड़े आर १८ सौ हाथी छीन कर, जितनेमे 
पडाव डाठ्नेकी तैयारी कर रहा था, उत्नेभे तो अपने गुप्तचरोपे यह सव हार छुनकर वह सपादख्क्षका 
राजा वर्हसि भाग निकला | 


२६) उस राजाने पत्तने श्रीमूखराज वसषहिका [ नामक जैन मन्दिर ] भौरभश्रीमुखाख्देव 
स्वामी ( शिव ) का प्राप्ताद वनवाया } वह प्रति सोमवारको शिवकी भक्ति करनेके निमित्त सोमेश्वर 
पत्तन ( सोमनाथ पाटन ) की यात्राको जता था] उसकी इस प्रकारकी भक्तिसे सन्तुष्ट होकर सोमनाथ 
उपदेश देकर मण्डली नगरी अवे । उस राजाने वहाँ ‹ मूलशर नामका मन्द्र वनवाया | नमस्कार 
करनेकी इच्छसे हर्षित होकर वरहौपर नित्य आनेवाठे उस राजाकी, उस प्रकारकी भक्तिसे सन्तु होकर, 
सोमनाथने यह कहा किमे समुद्रके साथ तुम्हारे नगरमे अवतीर्णं हगा | यह्‌ कहकर सोमेश्वर अ ण हि छ- 
पु रमे अवतीर्णं हए } आये इए समुद्रकी सूचना भिरे इसच्यि नगरके समी जटारायोका पानी खारा होगया ! 
उस राजने वर्ोपर त्रिपुरुषम्रासाद नामक शिवका मन्दिर वनवाया | 

२७ ) इसके वाद, वह उस प्रासादके प्रवधक होने योग्य किसी उचित तपस्वीकी खोज करते इए 

उसने एक कान्थ डी नामक तपस्वीका नाम छुना, जो सरस्वती नदीके किनारे, एकान्तर दिनको उपवास 
किया करता था ओर पारणाके दिन अनिर्दिष्ट भिन्ताके पोच भ्रासका आहारं किया करता था। जव राजा 
उसकी वन्दना करने गया, तो उस समय उसे तीन दिनका स्वर था | उसने अपने उ्वरको कथाम संक्रा 
मित कर दिया । राजाने उसे देखकर पूछा कि-यह कन्या ( गुदड़ ) केप र्यो री है १। राजाके साथ 
वात करनेमे असमथ होनेके कारण ने ज्वरको उसमे संक्रामित किया है-रेसा कहनेपर, राजा बोटा-यदि 
इतनी शक्ति है तो फिर ज्वरको सर्वथा दूर क्यों नहीं कर देते ९! राजाके यों कृहनेपर उसने- 

२.६. पूर्यजन्मके सच्चित हमारे जो को भी रोग हो वे अव उपस्थित हयो । मे उनसे अदण ह्योकर 

रिवके उस परम पदको प्राप्त होना चाहता ह | 

शिवपुराणके इस व्चनको कह कर बताया कि- क्म मोगे विना क्षय नहीं होते ` यह जानते हए 

मेँ इसे केसे दूर कर सकं १। राजाने फिरत्रि पुरुष धर्मस्थानकके प्रवधक होनेके व्यि उससे प्रार्थना कौ । 
२७. अधिकार मिरनेसे तीन महीने, ओर मटका महन्त वननेसे तीन दिनो [ नरक प्राप्त होता 
है ]; ओर अगर शीघ्र ही नरकप्राप्तिकी इच्छा हो तो एक दिन पुरोहित बन जाओ । 
इस स्पृति-वाक्यके तत्वको जानते इए, तपरूपी नौकासे सेप्ार सागरको पार करके भे फिर इस गोष्प- 
द्म केसे दवना चाद इस वाक्यते निषिद्ध होकर राजाने [ जौर कोई उपाय न सोच कर ] ताघ्र-शास्नकोः 


मद्ररम २५-२९ ] मूलस भरन् कि) 


ण्डक ( परोठि ) ये वेष्टित करके भिक्षे व्यि अपि इद्‌ उस तपष्वारे फरमे छोड दिया 1 ष्ट उसे म 
जानता दुखा देकर वहति टीट गया} यथपि सरस ती नदीने पडले तो उतत मार्गं दे दिया था, प्र इतत पार पर 
जानते जव उसे मार्ग नदी मिखा, तो बह जन्मकाटसते ठेकर अपने दोपोरा परिचार करने खगा } तारफासिक 
मिक्षा सधी दोषो जाननेके द्यि जव उसे देखता , तो उप्तम उप्त राजका टिया भा तप्त-शापन 
माद्धम दिया । इपचे तपवीको क्षुद्‌ जानकर) राजा ब्दो आया सौर उसकी सान्त्मनाओे स्थि यह जबर आअतुनय 
परिनय करमै खगा, तो उसने यह कड कर फिरने स्वय जो दाहिने हाये दान प्रहण किया हे यद्‌ अन्यथा 
कसे शोमा, छपने शिष्य वयजछ्ठदेवको राजाको सौपा} उत वयजछदेयने फा फि-शदीरमे उयटनकफे 
चयि मको प्रतिदिन आठ पठ उत्तम जातिका चदन, चार पठ कस्वरो, एक पठ कपूर तथा यत्त षार॑ग- 
ना, जीर जागीरके साय सेत छत्र प्रदान क्रो, तो भै प्रयथक्फा पद स्वीकार फर्दैगा | राजाने सय देनेका 
स्थीफार कर, त्रिपुरुष धर्मस्थाने उसे ‹त्प्ियोंका रजा ' फे प्रपर अभिविक्त फिया| ष्‌ (कषूठोठ) 
इम नामत प्रहिद्ध इञा } इष प्रकारके भोगोको भोगते इए भी यह अदुटिर भासे ्र्नचर्य तमे निरतरहा | 
एक वार रातको मूखराज की रानी उप्तरी परीक्षा खेनेखगी तो उत्ते पानका यडा मार फरकुष्िनी पा दिया 
ओर किर अनुनीत होकर उत्ते अपने उयटनके ठेपसे जीर स्नाने ठे जसते स्नाने कसा कर नीरोग किया। 


यापर खाखाफरी उत्यत्ति ओर मिपत्तिफा भथ भी दिया जाता ै- 


२.८) प्राचीन काटमे, किसी परमार वदाम, राजा फोतिराज देप) फामलक्ता नामी रषफीयी) 
चह यान्पकाउमे, सपिर्ोफे सराय, किसी म्मे ओगनमे सेठ रहौ यी । स्िर्योने फटा फि अपना अपना सर्‌ 
चरण करो ! घोर भधकासमे उठ फामञ्ताफी ओपोक्ता माग बद धो जेषे, उक्ते प्रु नाणफ 
पञ्ुपाटका) जो उप्त महटफे एक खमेकी ओट्मे खड़ा भा था ओर जिते यह्‌ फुठ मी पतात माङ नदी था} 
मरण फर एिया 1 द्मे अनन्तर, युर य्पीकफे वाद्‌) जर किपी अच्छे यरोकी सोज उसके यियेफी जानै 
खगी, सो पतिव्रता प्रनफ़ निवी प्रिचारते, उस्ने अपने माता पितापि अनुक्ञा ठेकर उती ( पद्पाठ फ पिषाद 
फा । उन दोनोका पुत्रटापाफ जा ट्‌ कष्ठदेशकफा राजा यना। यशोराजफो उसने [अपे 
पराक्रमसे ] पुश फिया था ओर उपतकी वटी एपाति वह सव्रते अजेय हो गया था | उसने ग्पारद्‌ पार्भूए- 
रजकी सेनाको प्रानिति चारक बारजफियददखाया, फपिठफोटरेकि््िरष्ा भाया 
उती सपय, राजा (मूठ्राज)नेस्यय जाकर उकतेेर टिया । यष रक्ष (सग्याफ) भप माष नापफ 
श्क परम सादी घुमर अनेक) प्रतीक्षा कसे उगा-जिसकषे सि उसने कटी धाद पादनेफे दिये भेजा था। 
यद्‌ यात जानकफरमूटराजने उपे आगमाकै मार्ग पेरद्िये । कार्ष समाप्त फरफे आति एए उग ग्राप्त 
राजपुरुषो फा ष्टधिवार्‌ रण दो 1) | अपने स्वापीके कार्यी मिद्धिके पि उपने भेता दी करके गुद्पै धियि 

प्रस्तुत यम्ाफके पत्त जर्‌ प्रणाम पिया | इसके याद्‌ सप्रामफे अव्षपर- 
२८ "उमे दए सूरन जो प्रप नदो द्रतयारोदेटाला] चद्‌ दिनि निए फा जागा । गिनी 

फस से जाट कि दस द्िनि गि सपे । 

एग परयमङाम्ददप यष म्ददमदेवारे (र सू्वस्न उदय्ततेरर भो पदि निष दत उगतेग हि रना 


देश-भदरशएण एचरदग्देणे रोड ठव दिगि निर्दुष्ट सने ६। कीर पु्या देरपी पुष्य उयप्र सष्भो 
यद अपना षो(रेज्नपी दाल टो उमद्म दयन्न षया पिरय € समा स्गदे। 


य्व एरर गजा भ्ददप दशा एता रे दि-रीर पुष्य एप्प एनिरर पके यता पपषमश्कवाप 
निरि रपसा जना स्र 1 दिनि निनी स्टोे गनदाङ्ठ यम नद्तएश। 


२८ |] प्रयन्धाचिन्तामणि [ प्रथम प्रकाशं 


इत्यादि प्रकारके बहतसे वोध-वाक्य उस भत्यके घुनकर ओर उसकी उत्कट वीरता देखकर 
ठक्षका साहस सू व्डाओर उसने मूराजके साय वरावर तीन दिन तक दहृन्द्र-युद्ध किया ।' 
मूढराजने उसकी अजेयता देखकर चौथे दिन सोमेश्वरका स्मरण किया। रुद्रकी कला जव उसके 
अन्दर अवतीर्णं इई, तो [ उसके प्रमावसे ] उस्ने छाखाको मार डाय 1 वादर्मे खाखाकी देह जव प्ृष्वीपर 
गिरी इई पड़ी थी तव हवाके संचारसे उसकी दिखती हई दादीको मूयाजने पस्ते छुआ ] इप्तपर 
रुक्ष कौ माताने कुपित होकर यह शाप दिया कि तुम्हारा वंडा ति ८ कुट ) रोगसे मरा करेगा | 

२९. मूरराजने अपने प्रतापाश्निमै रक्षको ह्योम करके उसकी लियोके ्ूर्जोकी धाराको 

उन्मुक्त किया । 

३०. सहसा सेवे जालमे अये हए लक्ष रूपी कच्छप ८ कुआ ओर कच्छका राजा ) को मारकर 
जिसने संग्रामरूपी सागरम अपनी धी-वरताका पस्विय दिया +| 

२१. हेमूकराज } दानरूपी खता, बछिके समयमे पृथ्वीम पैदा इई, दधी चिके समय उसकी 
जड़ जमी, राम के होनेपर उसमे अंकुर उगे, कण के समय उसमे डाट ओर टहनियां निकी, 
नागार्जुन के समय कियो प्रकट हई, विक्रमा दित्य के समय ष्टी ओर व॒म्दारे समयमे आम 
फर्वती इई । 

२२. तम्हाे राघ्रुओके [ सूने ] महल, जो वषाकाठरमे, वादक पानीसे खान करते है, उनके ऊपर जो तृण 
उग अये हैँ उसके बहाने मानँ वे कुरा स्यि इए है, नाटके पानीसे मानो श्राद्धकी अल्ल दे रहे 
है, ओर दीवार्के ठोँकोके गिरनेके मिसे पिण्डदान करते हैँ; इस प्रकार अपने स्वामीकं प्रेतके 
च्य वे प्रतिदिन श्राद्ध कर रहे हैः। 

-इस पकार राखा एूटोतकी उत्पत्ति ओर विपत्ति का यह भरव॑ध हे ।॥ ११॥ 

२९) इस प्रकार उस राजाने पचपन वषं तक निष्कण्टक राञ्य किया | क वार सायंकालकी आरतीके 
अनन्तर राजाने एक दासको इनाममे पानका वाडा दिय) ] उसने हाथमे ठेकर देखा तो उसमे कृमि दिखाई दिये । 
राजाके आग्रह पूर्वक पूच्नेपर उसने यह वात कही । इससे राजाको वैराग्य आया ओर उसने संन्यास ्रहण 
करिया ओर दाहिने पैरके अगूेमे अग्नि प्रज्वटित कर, आठ दिनतक गज दान इत्यादि महादान देता रहा । 

३३. एकमात्र विनय भावके वरी भूत होकर उसने पेरमें ख्गी इई उष्दूमकेरा अग्रिको सहन किया! 

अन्य प्रतापियोंकी तो बात ही क्या है, उसने स्के मण्डकको भी मेद दिया ] 
इस प्रकारकौ स्त॒तियोसे स्तुत होते इए उसने स्वर्गारोहण किया | 
सं° ९९८ से ठेकर ५५ वषं श्री मूखुराजने राज्य किया | 
॥ ओरीमूरराज प्रचंध समाप ॥ 
९ यह्‌ शोक शषाथैवाला हे-लक्चदहो म के दो अथं हेते रै-क्ष=लखा राजाका हेम, ओर लक्ष~एक लख वार 
दोम । आकाशम्‌ बादलोकी दृष्टका किरी कारणस जब सकाव हो जाता है तो उसके प्रतिकारके ्यि एक राख आ्भूतियो वाला 


होम करनेका वेदिक शाखरोमे विघान दहै 1 इधर, खाकी रानियां, जो कभी सदन नही करती र्थी, उनके आसूरूपी वृ्टिका 
रवाह चाद करनेके स्यि, मूरराजने अपने प्रतापरूपी अभनिमे लाखाको होम दिया-मस्म कर दिया । 
+ इस -गरेकमे ‹ कच्छपलक्ष ` ओर ° धीवरता › शब्द पर छेष दै } मूखराजने कच्छप~कच्छपति लक्षराजको मारकर 


अपनी धीवरतागरेष्ठ बुद्धिमत्ताका परिचिय दिया । दूसरा अर्थं कच्छपलक्ष यानि एक राख कच्ुएट, ओर उस अमे घीवरकाः 
अर्थं मच्छीमार रेखा किया गया हे । ह~ १ 


भ्रकरण ३०-३४ ] मूलराजादिका भ्रषन्व [ २५ 


म्बूलराजके वरज । 
[ १८ ] अपने से शतुओफो समाप्त करके जव वह-( मूक राज }-कयादिष हदोगया ( मघ्युको प्रा 
हआ तो उस्तकौ बाद पृथ्यीमण्डठका आमूषण रसा चामुण्डराज राजा हआ ! 
{ १९ ] उसकी तेनाका साज, शुर्भोकी ि्योके मनको सतप्त होनेकी विया सिखने निपुण पण्डित 
था ओर उसके सैन्यने इन्द्रको भी भयभीत कर दिया था । 
[२० ] उसको हाथद्यी कम्मे रहनेवाठी, कोश ( १ स्यान, २ कमठ ) में विलाप करने चमकती 
इई तखयार रूपी मौपेकी भ्रेणीनि राजाओकि वशोको भिन्न कर दिया । 
३०) सवत्‌ १०५३ से ठेकर १३ वर्पततक चायुण्ड राजने राञ्य फिया | 
[२१] जिसकी कीतिं तीनों ठोकंमिं प्रकारित हदो री दै, ओर जो महीपति प्रेष्ठ माना जाता है 
रसा वछ्ठभराज नामक उसका पुत्र राजा इ ] 
[ २२ ] बह दृढ़ पौरुपगाला राजा शुकी नगरिर्योको धेर रहता था इष्य गिशेषङ्ोने उक्तका 
नाम ‹जगत्‌ हाम्पन › रक्वाथा। 
~ ३१) स० १०६६ से ठेकर ६ महीने तक राजा वछभराजने रस्य क्रिया} 
{ २३ 1 जिसमे रजोगुण ओर तमोगुणका अमाय था ओर जि्तके जैसा यज्ञ प्राप्त करना ओरोक ष्थि 
अत्यत दुरम धा, रेप्ा दु&भराज नामका उस्तका छोटा माई [उसके वाद ] राजा इआ। 
[ २४] पकी भति, काठ करवाठ ( कठिन तटगार ) से षुरक्षितत होकर उसका राज्य, निधानके 
समान, अन्यो ( शरभो र भोग न हो सका 
[२५] सौभाग्यपे प्रकाामान उस राजाका कर ( १ हाय, ओर २ माखगुजारी ) सथेया अनुपभोग्य 
देसी परखी पर ओर ब्रादर्णोको प्रदान की हुई भूमिपर, कभी नही पड़ा । 
३२) स० १०६६ से उेकर ११ साठ ६ महीने तक श्रीदुरुमराजने रज्य किया| इस्त राजा 
दमने पत्तनमें ‹ दुम सर › नामक सरोवर वनवाया 1 
[२६] किर) उसके भाईका ठ्डका ‹ मीम › नामक राजा हुआ निस्फी प्रदृत्ति तीनो जगतत 
अभीष्ट फर देनेयार। इई । 7 
ऋ 


{ य्ह ^ आददौका अुरण करनेवाडी शुदि पुस्तरमे, यह समय-सूचक पाठ इस भार रै-] 

[ इसके बाद स० १५० (८ १०५२ ) धायण खुदी ११ शछुक्रयास्को पुष्य नक्षत्र अर धृष ॒ख्म्रम 
श्रीचामरुण्डराजका राञ्यारोदण हुजा। इने पत्तनमे चन्द्रनाथदेव ओर चाचिणेश्वरके मन्दिरिवनाे। 

स० ५५ (* १०६५ ) आश्चिन सुदौ ५ ठेकर १३ वर्थ १ मास्त २९ दिन राज्य किया । 

स० १०५५ (‡ १०६५.) आशिन जुदी ६ मगठार, ष्येष्ठा नक्षत्र, मिथुन व्प्मे श्रौवछभम 
राजदैव गदौ परचरैठ। 

इप राजानि जव माख्वा देदाकी धारानगरीके प्राकार (श्रिठेको) चेर रक्वा था उप्ती समय शीखी 
रोगसे इसी शु इई } इसके दो विरुद ये-+ राज मदन शकर › ( राजाूपी कामदेवे व्यि चित्र ) 
शर ‹जगञ्म्पन) | स० १० (* १०६६) चैन सुदी पसे ठेकर ५ मदीनि २९ दिन तक इस 
शजाने राञ्य किया । - 

७-८ 


रदे | भ्रवन्घाचन्तामणि [ प्रयम प्रका 


सं० १५५ ( १०६६.) चैत्र सुदी ६ गुरयारको, उत्तरापाढा नक्षत्र ओर मकर च्रे, दुखेभराज 
नामक उसका माई राञ्यपर अभिपिक्त इ । इसने पत्त नमे व्ययकरण ८ कचहयी ), दस्िया ओर घटी- 
गृह युक्त सात तद्धेवाखा धवरगृह ८ राजग्राप्ताद ) बनवाया । अपने भाद वछभराज के कल्याणार्थं मदनशाद्वुर 
प्रा्ताद बनवाया ओर दुरभसर नामक सरोवर भी वनवाया | इत तरह वारह वर्प इतने राञ्य किया । ] 

[ परवन्धचिन्तामणिकी इस ^ संक्ञावाटी प्रतिमे चोडक्य वं शके इन राजा कालक्रम आदि छ भिन्न क्रमसे टिखा 
हआ मिक्ता है जिषठका मी संग्रह करना एेतिदयासिक दथ्सि ऊ उपयोगी होगा ेखा समञ्च कर दमने . इन कोष्रकान्तर्गेत 
कंडिकाओभे उसे सुद्रित किया है । यह्‌ कालक्रम सूचक पाट भी चावडाके कालक्रम सूचक उस द्वितीय पाटके समान अपूर्ण 
ओर अव्यवस्थित दै । हमारा अनुमान होता दै कि म्रंयकास्ने पदे पदर जब्र यद्‌ काटक्रमके वतलनेवटे उखा ओर संवर्तौका 
संग्रह करना श्रू किया होगा ओर बद्ध जनेसि तथा अन्यान्य ठेखेंसि इस विप्रयके प्रमाण एकचरितं करने प्रारंभ क्रिय हेग, उस 
समयका छ्लिा हुआ जे माथमिक असंशोधित आदद रदा होगा उस परसे यह ^ संज्ञकं आदम ( तया उसके समान जातीय अन्य 
आदद ) की प्रतिर हई होगी ओर इस्ति इनमे यदह असंशोधित कालक्रप्वालय पाठ वैसाका वैसा नकट दोता हया चंदा 
आया हज होना चादिए. ] सेदोधित पाठ बदी हे जा ऊपर मूल्मे दिया गया है |] 

नैः 1); 

२२) इसके वाद [ ^ 7 प्रतिके अनुसार ‹ सं° १०५ ( १०७८ ) व्ये सुदी १२ मगल्वारको 
अदिनी नक्षत्र, मकर ख्प्र्पेः] श्री मी म नामक अपने पुत्रका राञ्याभिपेक करके स्वयं तीर्योपास्तनाकी वास. 
नसे वाणारसीके प्रति प्रस्थान किया | माङ्वक मण्डलमे पू्ुचनेपर वहांके महाराजा मुञ्लने रोक कर 
इस प्रकार कषा कि“ छत्रचामरादि राज-चिन्दोका परित्याग करके कापटिक (संन्याप्ती ) की मेति आगे जाओ, 
नहीं तो युद्ध करो 2 । वीच ही में उत्पन रसा इसे धार्मिक वित्र समन्कर, यह वृत्तान्त भीमराजको कलाया 
ओर स्वयं कार्षटिकका वेदा पहन कर तीधयात्रा की; ओर वहीपर परलेक साधन किया | 

३४) इसीके वाद माख्वाके राजाओके साथ गूजरातके राजार्थोका दृदमूर देसा॒विरोधका वधन 
चेध गया । 


अकरण ३५-३७ ] , ुखणज प्रवन्ध { २७ 


६, गुञ्चराज प्रवन्ध्‌ । 


३५) अव यापर प्रसद्गते आया हआ, माख्वामण्डरु के मण्डनसख्पश्री मुक्लराजका चरित्र वर्णन 
किया जाता है - प्राचीन कामे, उस मण्डख्का परमार शी राजा, जिसका नाम श्री सिहमट था, राजपाटी 
निर्मित परिभमण करते इए, उस्ने मुजके वने एक सय जात अति रूपान्‌ वाठकको देखा ओर स्वर्काय 
पुमे समान वात्सल्य माप धारण करफे उत उढा छया ओर्‌ महट्मे खार रानीको समर्पण तिया 1 सुमके वनम 
श्रा क्षनेके कारण उसका नाम भु छ रक्खा । वादमे उसके एक सन्ध ठ नामक ओर पुन भौ पैदा हआ । 
[ एक समय } नि रेप राजगुणोकि समूहसे मूपित दमे उस मुञ्चका राञ्याभिपरेक करनेकी इच्छाते राजा 
उसके महसे गया । मु च भपनी खीको, जो उस समय वहा उपस्थित थी, किसी एक वेत्रा्तनकी टमं 
परिठाकर, प्रणाम पूरक राजाकी सेमा करने टगा । राजाने उस प्रदेशाको निजन देखकर प्रारमसते ठेर उसके 
जम आदिका वृत्तान्त कट सुनाया ओर फिर कहा कि-तुम्हासी भक्तिसे सन्तुष्ट होकर अपने ओरस पुञयो 
छोडकर, वुष्दे राज्य द गदा ह, पर दप सीन्ध छ मामक माके साय पूरे प्रेमे व्यवदहारके साय वर्तन । इष 
प्रकी आगा देकर राजामै उसका अभिषेक किया ) कही, अपने ज मका यह गुप वृत्तान्त वाहर न फेर 
जाय इत आराकासे उसने अपनी उस्र छषीफो मार डा । बादमे उत्तने अपने पराक्रमसे सरे भूतठको आक्रान्त 
फिया ओर समस्त दरद्रननोके चकरयतीं जते शुद्रादिःत्य नामक पडितको महामती चनाकर अपने राभ्यकी 
चि-ताका समस्त भार उसे सौपा । उस्र सी न्ध छ नामक भाईको, भिसने अपने उक्कट स्वभे कारण राजाका 
कुठ भराभग त्रिया था, स्वदेरतत निर्वासित कर, चिरकाठ तक निष्कटक राज्य करता रहा । 

३६) वष्ट सीन्धर्गूजरातदेशमें आकर, अद्युद पर्वतकी तव्टेटमे काराहद्‌ नगरे निकट 
अपना एक टा सा गपि वप्ता कर रहने ठगा 1 दीगाीकी रातको रिका खेख्ने निकटा । चोरोको वध 
रनैठी भूमिके निकट एक सूअरफो चस्ते देख, उसने सूोपरते गिरे इए एक चोरके दावो न देख 
कर, उसे घुटने दबा कर+ जव वह अपना वाण चटाने खगा, तो उस्र शने [ मारनेका } संकेत फिया । 
उतेष्टथ ल्गा कर मना करते हए, उस वाणे सूअरको मार गिराया 1 वादर्मे जम सूअरकौ भपनी ओर 
खीचनेख्गातो बट्‌ शत्र जेर्रोका अद्रदासत करके उठ खड़ा हआ । इष पर सीन्धु ठने कह्ा-तुम्हारे पिये 
इष्‌ सकेतपै सपय मूजसपर्‌ प्रहार करना उचित्त घा, या समद वृक्फर जो भने प्रहार पिया वह्‌ टीकया 
उप्तम इस चास्यफे पूरा दोनिपर, वद य््रायेषी भरेत, उस्तफे पेते नि सीम सादते सन्तुष्ट दोकर पो फि 
^यर्दान मगो 1 रता कद्नेपर-° मेरे वाण जमीनपर न गिर ° देमा मोगा, उत्त शने कट्या ‹ आीर मी कुट 
मगो)" इपर उमने कदा कि-भिरो मुजाओमि सारी स्स्मी साधान ष्टो] › उसके सासे चकरिन होकर उस प्ेतने 
कदाकरि-तुममाख्पमण्डठमे जाओ वरदौ मु राजाका पिनारा निरट ट, इ्तव्यि तुम वदी जाकर रदो । तुम्हारे 
ष्टौ यमे वदी राय्य रहेगा 1 इष प्रकार उक्षे फथनानुतार चह वर गया भौरमुख राजानि फोर एक सपृत्‌ शारी 
प्रदेश प्राम फर, यु फाठ वाद्‌, पिर उसो प्रकार उद्धत भागते वर्तने खगा । एक वार्‌ एक तेरीसे कुश मगो । 
उसने नटी दी । इपर युपिन एकर, बटाकार पूरक छीन कर, भौर उसे मरोड कर उसफ गमे ढाठ दौ । 
सेरटीनि रजा अमि पुकार फी ! रवानि समदा युक्ताकर उपे सती कप्वाई । उस ठेते उत्कट य्ते राजा 

मश्च मयभीत क्ते गवा इपके वाद, माटिदा फलेमे यङे युश देमे कुठ कटायन्त परिेरते वरधोपर्‌ अपे । 
यै पजि मि 1 एता उनपे अपने शरीस्य मासि कराते टगा } वे मो अपनी फटमि शाय वैर भारि भम 


२८ भ्रवन्धचिन्तामाणि । [[ प्रयम प्रकाश्च 


उतार कर फिरसे वैसे चढादेतेये | इस प्रकार दो तीन वार कराया | प्र्न दोक्रर राजा सौन्धख्काभी 
इसी प्रकारका मक्ष्न करवाने रगा । उसके अंगोके उतार ठेनेपर जव वह निश्चेष्ट हो गया तो आलं निकख्वा 
टी | [ क्यो कि ] ुसानित अवध्या तो उसकी ओल निकाठनेमे कोन समथ हो सक्ता धा१। अतः इत 
प्रकार सु ्ञनेः उसकी अँलि निकठ्वा खीं ओर किर उते काठके पीजरेमे वंद करा दिया } उसके भोज नामक 
पुत्रका जन्म दंजा । उस पुत्रने समी शालोका खूव अम्याप्त किया । छत्तीप प्रकारके आगुरधाका आकलन कर, वहत्तर्‌ 
कलारूपी ससुद्रका पारगामी वना । इस्त तरह सभी लक्षणे युक्त होकर वह वडा होने ठ्गा | उसके जन्म 
समय किसी निमित्तज्ञ ज्योतिषीने जन्मक्गुण्डटी वना कर दी [ जिस्म टिता था कि-] 
२४. पचपन वर्प, सात मात, तीन दिनतक भोजराजा गौड देरके साथ दक्षिणापथका भोक्ता होगा | 
दूस छकके अर्थको जव मुज्ञराजने समज्ञा, तो सोचा फि इसके रहनेपर मेरे ठ्ड्केको राव्य नदी होगा; 
इस आर्ाकासे उसने भो ज को, वध करनेके ल्य अन्त्यजोके सुपु किया } उन्दनि रातको उसकी मधर मूर्तिं 
देखकर, अनुकम्पाके साथ कंपते इए कहा किं-अपने इष्ट देवताको याद करो ¡ इप्तपर भो जने निभ्नटिखित 
कान्य, पृत्रपर छिखिकर, सुज्ञराजको देनेके ट्यि समर्पण किया | 
२५. सत्ययुगके अटंकारके समान वह राजा मान्धाता चला गया । जिस रावणकेरन्रुरामचन््रने 
महासागरमे सेतु वाधा था वह मी आज कहांह १ ओरमषिर युधिष्ठिर प्रमृति अनेक राजा जो 
आपके समय तक हो गये है, सत्र चके गये; पर यह पृथ्वी किसके भी साथ नदीं गई] परभे 
समञ्चता ह, तुम्हारे साथ तो जायगी ! 

राजा उसे पठकर मनमे अत्यन्त खिन इआ ओर वाख्हत्या करनेवाे अपने आपकी निन्दा करने ख्गा। 

[ २७ ] हाय; हे भोज | मरण कार्मे कहा इञ तुम्हारा काव्य हृदय वेध रहा हे । दि्यिके स्थान 

समान सुज्ञ पापी, दु्टको तुम्ही शरण ह्ये | 

[ २८ 1 हे गुणागार भोज | तञ्च विना इस राज्यकते सुन्च क्या काम दे १ अरे कोई चिता सजा दो, ता- 

कि मै मरकर जाकर भोजसे मिद । 

तव मेत्रियोने राजाको प्रबोधित करते हए यह वाक्य कहा- 

[ २९ ] हे स्वामिन्‌ | यह अति अज्ञान सूचक दहै जो इस तरह अव आप वोर रहे दै} जानना 

वही प्रमाण है जो रेसी कदथनाका कारण न हो| 
- इस प्रकार वारंवार षिरप करने ख्गा | ] 

२७) वादरमे, उनके पास अत्यन्त आदरके साथ वुख्वाकर उसे युवराजकी पदवी देकर सम्मानित 
क्षिया । तेक्पिदेव नामक तिर्ङ्देशके राजाने सेना भेज कर उस (सुज्ञ) प्र आक्रमण किया। 
उस समय रुद्रा दित्य नामक महामंत्री रोगग्रस्त था; उसके वारंवार निपेघ करनेपर मी सु ज्ञने उसके ऊपर 
चटाई करना चाहा । [ मंत्रीने कहा- । 

[ ३० | है महाएज ! हमारी सील मान खीजिये, अवहा न कीजिये । वुग्हारे उधर चे जानिपर 

इस ( सुद्च ) मत्रीको मीख मोँगनी पडगी | 

[ २१ 1 बुमहारे वैठे रहनेपर ओर मेरे छव ( चठे ) जानेपर राजाका राज्य रुक जायगा । रेसा 

होनेपर चडा ही अकाज होगा ओर उसकेख्यि नुम माख्वके धनी जानो । 


प्रकरण ३७ ‡ मुखणज प्रवन्य [ २९ 


[३२ ] हे स्वामिन्‌ ! यह मेता ( महत्तमजमहामाध्य ) विनत्ति करता है कि-अमे हमाप यह आखिरी 
जुदार ( नमस्कार ) दो 1 हमे [ जनेका ] अदेश हौ | क्यो कि हम तुम्हारे कषिरपर राख 
पडती देल रे है । 

इसत प्रकार मत्रीकै निपेष करने पर भी वह सेनाके साथ चठा । ] 

[ म्रीनि आदिर कहा फि-] गोदाव स नदीको सामा मान उसे लोवरूर अगे प्रयाण न कौभियेगा | 
प प्रकार मननीने शपथ देकर अगि न जनेके व्ि रोका था; तथापिसुञ्जने यह परिचार कर कि पहटेछ 
-चार उसे जीता है, जोश आक्र उस नदाको पार कस्के, सामने किनि जाकर पदाय डाखा । शद्रादित्यने 
जव राजा उस वृत्तान्तको सुना, तौ उसी अग्रिनयश्ीठताके कारण कोई मायी तरपद अनिवाठी है, यह 
सोचकर स्वय चिताश्चिये प्रयश्च किया । इतके अनन्तर तैडिपने छठ ओर वच्से उक्तकौ सेनाको तितर-मितर्‌ 
कर मुञ्जसजाको गिरखतार कर च्या ओर मूजकाी र्सीसे वध उते कारागारे बन्द कर दिया | काठके 
पिजदधम उसे र्खा गया था ओर राजातिठिपकी बहन गृणाठयती उसकी परिचर्या करता रहती थी] 
-सु ञ्ञ का उसके साथ पलनीका-सा स्नेह सम्बन्य हो गया | उधर पीठे रदे इए उ्तके मन्रियोने एक सुरम 
दबा ओर उस जसिये मुज्ञ फो सेत करयाया । इतनेरमे, एक वार जव वह्‌ दर्पणे अपना प्रतिर्भिन देख 
राथा, तो उसी समय पृणारुव ती, अनजान, पीडे आ खद हई । उमने मी दर्पणे अपने बुदापिके जर्जर 
मुलको देखा ओर फिर देखा कि युवक मुज्ञराज के अहवे पात उसा ह अत्यन्त भदा दिखा दे रहा 
है! इपणियि उसे उदाप्त होते देख मु क ने कदा- 

३६ मुञ्च कता है कि-रे गरणाख्यती | गये इए यौयनको द्युते मते, यदि सक्तए्फी उरी पक्तौ जा 

वर्‌ दको दुक जनि भिन्न हो जाय, तो भी वह मीठी चूर ही टगती दै । 

इस प्रकार क कर [उपे शात वनानैका प्रयल करिया ], वादमै अपने स्यानको जनेरी इष्डा- 

-चाढा होति हए भी पृणाठ्वतीका पिरह वह्‌ नर्द सद सकता था, ओर मयते उसे वहे वृत्तान्तं भी कह 
नहीं सकता था | वार वार्‌ [मरणाखवतीके]पूठनेपर मी, अपनी चिता न कह सका | भरिना नमकफी ओर 
अधिक नमक दी हुई रसोई खाकर भी जव वह उक्तका स्माद नदीं जान सका तो; मृणावतीने अव्यत आग्रह 
ओर प्रेमपूपैक पूरा, त्त्र बोखा फिभ इस सुरद्वके रास्ते अपने घर जनिपाठा ह! यदितुम मी व्यौ चले 
तो मै तुष पटरानीके पदपर अभिपिक्त करके अपने प्रसादका फठ दिखाऊ । इपर उसने कट्या कि क्षणमर 
प्रतीक्षा के, तत्र तका भ अपने गहर्नोकी सेन्दूक ॐ आऊ | यह कक्कर उस काव्यायिनी ( उठती उमरकी 
विधवा ) नै सोचा कि य्‌ वरौ जाकर सुञ्ञे छोड़ देगा, अपने भाई राजते बह दृततान्त जाकर कट दिया । इस 
पर वद्‌ राजा, उसरी पिष विडम्बना करनेके दिये, उसको वन्धने वोँधकर्‌ प्रतिदिन भिक्षाटन कराने खगा । 
चद्‌ घर्‌ धर धमता इआ, खिन्न हीकर उदासीके इन वच्नोको वोखा करता । जैसे कि- 

२७ ये नर्‌ मू है जो लप्र व्रिशरास करते दै, जिस खीके चितम सी, मनम साठ) भीर हृदयम वती 

आदमी यपा करते दै । 
ओर भी- 
३८. यह मुख जो इष प्रकार रस्पीमे वन्धा भा बदरी तर घुमाया जा रहा द, वह वचपन-दी-ञ 


शोके द्ूट जानेस गिरकर क्यो न मर गया, या आगमे जख कर राख क्यो न हो मया 
तगर विन्दीं सजन पुरुपोनि दिखाता देते इप्‌ कष्या कि 


३० 1 प्रवन्यचिन्तामणि [` प्रथम प्रकाञ 


[२३] हे स्नाकर, हे गुणपुज् मु ख ¡ चित्तम इत प्रकार विपाद न करो । कर्यो कि जिन प्रकार 
विधाता दौर बनाता है उसी तरह मनुप्यको नाचना पडता है । 

फिर किी ओर दया्द्रीचित्त सजनने कहा- 

[ ३४ ] हे सुज्ञ ! इस प्रकार खेद न करो } क्यों कि भाग्यक्षय होनेपर ह रावण मीं नष्ट हो गया, 
जिसका गदतो उका था ओर जिस गदकी खाई खुद समुद्र या ओर उस गदका मालिक खुद 
रावण दस माथेवाखा था | 

इसी प्रकार- 

३९. हाथी गये, रथ गये, घोडे गये, पायक ओर मृत्य भी चरे, गये । महता ( महामव्य ) सुद्रादित्य 
मी खर्ममें वेठा आमत्रण कर रहा है ! 

बादमे, एक अवसरपर, किसी गृहस्यके घरपर वह भिक्षाके च्य ठे जाया गया | उसकी ल्ली उत्त 

समय छोटे पाडेको छस पिला रदी थी । उसने उसको भिक्षाके ल्यि खडा देख कर गर्वे कन्धा ईचा किया 
ओर मीख देनेका इन्कार क्रिया । इसपर सु ज्ञ वेल 

४०, हे मोटी मुग्धे | इन छेोटेसे पाड ( भैक्षके कचो ) को देख कर रसा गर्वन कर | मुञ्जकेतोः 
चोदह सो ओर छहत्तर हाथी थे, प्रर वे भी चठे गये | 

उसने इस प्रकार उत्तर दिया- 

[ २५ ] जिसके घर चार वेर हे, दो गायै है ओर मीठा वोल्ने वाटी रेसी [मै ] खीर उप्त कुटी 
( कणवी-किसान ) को अपने घरपर हाथी ्वेधनेकी क्या जरूरत है ? 

एक दूसरी बार जव कि सुज्ञको इस प्रकार इधर उधर घुमायाजारहा था, तव, राजा किसी 

वाबडी पर बैठा हआ उसे देख कर हंसने ख्गा ] इस्त पर वह वोख- 

[ ३६ 1] एे घनके अन्धे मूढ | सुद्धे विपत्तिप्रस्त देखकर हँसता क्या है -टक्षमी कभी कीं धिर- 
होती देखी है ए तृ क्या इस जचख्यंत्र-चक्र ( अरहट ) कौ घर्िर्योको नर्द देखता जो क्रमसे खारी 
होती है, भरती दै ओर फिर खारी होती है । 

इसी तरह पीछे रुगकर चिदानेवारे आदमि्योको देखकर उसने कहा- 

[३७] मे उन प्र वारी जातादह्वजो गोदावरी नदौके ऊपर ही अटक गये (मर गये), जिन्हेनिः 
न इन दुज॑नोकी ऋद्धि देखी ओर न इस विहर मुज्ञ को देखा | 

फिर अपनी मन्दबुद्धिताका स्मरण करता इआ इस प्रकार वोल- । 

[३८ ] दासीको कमी प्रम नहीं होता यह निश्चित जानना चाद्िए । देखो, दासीने राजा सुज्ञेखरकोः 
घर घर मीख मोगता करवाया । 

. {३९.] ओर जो खग अपना बडप्पन छोडकर वेस्या ओर दासियोमें राचते है वे सु से जाके समान 

वहत ही अनादर सहन क्रते है । । 

[४०] हे # मकंट ( बंदर ) ! इपञ्यि तुम अफसोस न करो किमे इस खि द्वारा खडित किया 
जा रहा हं । राम रावण, ओर सुज्ञ आदि कैसे केसे लोग लियोपे खंडित नहीं इए ` 

% मद्री लोग वंद्र ओर वंद्रियाका.जव खेर करते है तव, बंदरिया रूटकर वेदरक ` अपतरान करती ह ओर वदसे 


पानी भरवाना चक्की चख्वाना आदि काम॒ कखीती है । बंदर अपमानित होकर 
सुह फेर वेट जाता दै ओर दाथसे अपने 
सिरको पीरता हे । इस दद्यपर किसीकी यह उक्ति दै | , 4 ॥ + 


अकण ३७-३८ | \ मुखरा प्रयन्ध [३१ 


[४१ रे यन्त्र चरखा ! तुम इट्य न रोओ फि मै दस सी द्राण भमाया ( घुमाया ) जा रा ह} 
1 ये तो कटाक्ष फक कर टी ( मतु््योको ) घुमाया करती ४, ते फिर हायते लींचने पर की वातका 
तो फष्टनाष्टीक्यादिः ध # 

, [४२] मुख क्ता कि, ह मृणाठयतती | जो बुद्धि पीये उत्पन ्ोती ै, वह अगर पषटठे दी षे 
जाय तो फोर विघ्न भाकर येर्‌ नीं सकता 1 

[४३1 जो राजा ददषरथ देवताओकि राजा (इद्र) केत्तो मिथ, भौ यज्ञ पुरुपफे तेज अशके 
समान रामके पिताये, बही पुत्रपरिरहफे दु खले शय्यापर षौ पडे पडे मर गये, उनका शरीर 
जयते हए तटे मटफेमे रक्वा गया ओर बहुत दिनेकि वाद्‌ उसका सस्कार हआ | हाय, कर्मकी 
गति टेदी ै ॥ 8, म व 

[ ४४ ] सिप पिष  ( चद्रमा ओर परिधाता ) के वकर दो कर आ ठन पर, शियफे सद्या जो सय 
दैवता गुर ह उनका मी फसा टार दो गया टै सो तो देखो ] उनके पा अटकं तो मात्र 
नसफपाठ : जिसे देखते टौ डर ख्गता ह, परिवासमे जिसका सा शरीर छिन .मिने द देता एक 
मृगी ४, ओर सम्पचिमें एक ठडती ऊमरका वृदा वै | फिर हम ठोगोकरे त्िरपर जो विधि 
यानि परिघातता यक्रष्टो करञआवैठेतोक्याक्याष्टाठनष्। 

इस प्रकार चिरकाठ तक भिक्षा मैगनाने वाद राजाफी आङ्घपे पुष फो वय-मूरमिमे ठे गये । वो 

पद्ये पदननेका उसका यस ठे जिया गया । त्तम ष्ट वोय~ 

[ ४५ ] यष्ट कमर जो में मतमठे दायी ऊपर टी धैठकर चठ्नेगाटी थी, जो सदा पचित 
दिदाप्तनपर टी यैखती थी ओर जो अनेक रमणियोके जघनस्यठ पर उचित शोषी थी, येष 
आज इष प्रफार परिधिचज्च प्रिना वसकी कर दी गई । 

तम मुखने पूरा पि“ किस प्रकार मुने मारेगे * › [ उर मिद ] ' शक्षफी चावाप खटफा फर | 

सय षट्‌ वोग- 

[६ ] फटा तो यद महयायनेमे रहा इभ पृक्ष ह जीर करटो हम समारफा पाटन करमपि राजाओकफि 
पुप्र | ष्टो फमी न घट सकनेवाडी यातो घटानेमे पटु देना यद्‌ श्रिपिका चि बदा 
दुस्योथ दै! 

उन्दनि फा कि ‹ शट देयताफो याद्‌ फरो › इ पर ष्‌ वोग~- 

४१ शस यशफे पुजके समान मुशे गत नेपर) खदमीष्टैसो तो िष्युके पात चटी जायगी भौर 
यरी ६ ष धीर मन्दि चटी जायगी, किन्ति [ घौर फोट साश्रवस्यान न मिनि] 
सरस्यती £ सो निर्रिन धो जायमी । 


1 





+ 


त्यज परवामगगिदेठद उगरमधर्‌े र दत प्रङारी अयाग तिन रे। ठय सवाञ यट पणी 
अन्यि २1 र, मने एषम नरेशे गूर धुमा रदी रे पथे मने चर्वय रतदै। पमेकातारे ५, भरं चर्व 
तमा द्रास्णे क्य म्यिभीम्नुप्प पूमनस्ग्यैदे, सो पिहितो यदम एण न्यिरीरे। 

> मस्म ' पिभी पत्रे सूर्धि ग शण यर्रण पर श २) य्य" विधु * पम्दु व्यस्म यादप द पौर 
* पपि ' पिष । एन रम्यता रण ^ रिम एड मनन पधी › येण स्व दना रे 1 ति ष्पे । पिष 
सक सेनिर अर कर पमे " शिरिष दक सनरन दल भपपददागपारे। 


३२ ']. प्रचन्धचिन्तामाणि [ प्रथम प्रका 


इस तरहवे उसके अन्य वहत वाक्य है जो परग्परके अनुसार जानने चाहिये 
वाद्मे उस मुज्ञ को मारकर उसका पिर सूर्म पिरोकर अपने ्ओगन्मे रखवाया ओर उक्तम सोन दही 
ङ्गवा छ्गवाकर अपने अमर्पका पोषण करता रहा । 
२. जो सुज्ञ यका पुञ्ञ था, हायिर्योका पति था, अवन्तीका सामी घा; सरस्वतीका पुत्र था; प्राचीन 
काठके जैसा कृती पुरुष था; वही क्णीट देदाके राजके द्वारा अपने मंत्रीकी उुचुद्धिसे 
पकड़ा गया ओर सूीपर चटा दिया गया । हाय, कर्मक गति कैपती विषम ह 
ऋ 
३८ >) उसके वाद, मालवा मण्डकके मंत्रियोँने जव यह वृत्तान्त छुना तो, उन्दोनि फर उसके 
मतीजे भोज को राज्य पदपर अभिषिक्त किया | 
इस भकार भ्रीभेस्तङ्गाचायं रचितं धवंधचिन्तामाणि श्रन्थका ‹राजा श्रीविक्रमादित्य प्रभति 
मदासादस्विक ओर परोपकार-मादि गुणरूपी रनोसे अरंरूत राजायोके चरि ` नामक यद्‌ पटला 
कास समानत हमा । 





ग व हे सजी यह करुण कथा उख जमानेमे बहुत स्मेक प्रसिद्ध ओर ल्योक सात्यकी विशि वस्तु वनी 
इई यी 1 भेख्तुङसूरिनि जो यरो पर ये कुछ संस्कृत, प्रात ओर देश्य पय दिये है वे या तो भिन्न भिन्न कर्क भुज ` विषयकं 
अरवेधेमिखे उद्धूत किये गये ह; या परेपरासे सुनकर छिख स्यि गये हे 1 मुजकी इस कथाम एक तो सेपात्तिकी स्थिरता ओर दसरी 
सरीकी अविश्वसनीयता ओर तीसरी मुज जेखे मशाडुद्धिवान्‌ साक्तिवान्‌ राजाकी, डुक्मनके द्वारा की गई जासितादक विट्वना- 
इन तीन वातोका विचित्र सेघटन दा जानेस उपदेशकोको अपने उपदेशकेलिये यह एक वास्तविक घटनाका वतलानेवाला कर्ण 
रसका वोधदायक आख्यान ही मिरु गया । अभी तक निश्चय नहीं हो सका कि इस कथामे रेतिहािक तथ्य त ह 
मन्धकारेकी बनावट कितनी दै । योप जो पय दिये गये है चे तो भवन्धकायोकी उपदेयात्मक उगिता माच हे । कछ पच तो 
भस्त॒द्धसरिके भी पीके वने हुए द ओर किसीनि प्रसंगोचित समञ्चकर इस भ्रयमे प्रचित कर व्विदहं। ॥ 

९. ददी गवानेका मतल्त्र यह कि उसे देखकर कोए अवि ओर उस मस्तकपर ८ 


¢ 9 किसी 
षि 3 चेठे । किसी दुद्मनका 
हूत दी बुरा चाहना हेता दै तव लोग बोला करते है कि-उसवे = _ = 
४ -उसक भ लोकोक्तिका ध 
यह्‌ कथन ह । उसके सिरपर तो कोए वैठेगे ! उसी लोकोक्तिका स्वक 


१। 
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७, भोज ओर भीमका प्रबन्ध । 
---- < वटर -5------ 
३९) इसके वाद [स० १०७८ कै साठ ] जव माठ्वमण्डठमें श्री मोजराज राज्य करता था, 
तव इघर मूर्जरमूमिमे चोदुक्य चक्रय्ति मीम प्रथिनौका खासन करता या। 
एक रात्रे अन्तम राजा मो जने, अपने चित्तम ठद्मीकी अस्थिरतको त्रिचास्ते हए ओर अपने 
जीवनको भी तरगकी त्ति चन्चठ समन्ते दए, प्रात कृत्ये, वाद्‌, दानमण्डपमे वैठकर मोकसेके द्वारा 
याचकोको बुटा, यथैच्छ सुवणं टकोका ( सोनेकी मोरों ) दान देना प्रारम क्रिया | 
०) इ पर, रोह क नामक उसे मत्रीने, खजानेका नाश होता देख, राजे ओदार्यं गुणको दोप 
समदते हए उसे रोकनेके स्थि अय उपायि समर्थं न होकर, एक दिन समवतर (न्याय समा) कै उठ जनि 
वाद सभामण्डपके भारष्र पर॒ खडियासे इन अक्षरोको टिख दिया-आपत्ति कारे चयि धनरी रक्षा 
करनी चादि । 

प्रात काठ यथा तमयं राजाने उन भक्षरौको पदा } समी पर्जिनोमेते किसने मी जव उप्त कारकै 

करनेका स्वीकार नदं रिया तो राजाने उसके साथ यह छि दिया-भाग्यवान रो आपत्ति कहा है । 
इस पर म््रीमे जवापमे छ्ला रि-कभी दैव कुपित हो जायतो ?। 

इतत पर राजाने फिर उसके सामने ठि दिया कि-[ तन तो} सञ्चितं भी विनष्ट रहो जायगा । 

इसत निरत्तर होकर उस मत्नीमे अभय वचन मोगकर उस कथनको अपना र्ला वताया। वादे 

राजानि फा, कि भेरे ममरूपी हाथीको ज्ञानख्म अवुदासे वशम रखनेके च्यि महामानेके समान ५०० 
पण्िततोका यह समूह यथेच्छ रूपं अपना अपना प्रा प्राप्त किया करं ^ । 

राजाने अपने जीयनका ध्येय सूचित करनेवाखी रूसी चार आर्याओंको अपने कङ्कणपर खुदम 

जिनका अर्थं सह है- 

४४ यही उपकार करनेका अगर है, जब्र सक विर स्वभागत दी चेश्वर रेसी यद्‌ सम्पत्ति विद्यमान 
दै । फिर वद्ध विपत्ति कि जिसका उदय भी निशित है, उसके आनेप्र उपकार करनेका अवप्तर 
करदो रदेगा 2 ॥ 

४५ हे पू्ीमाके चन्रमा ! अपने किरण-समूहकी समृद्धि अभा आज इस्त पारे भुयनको उम्म्मख 
करदे] [ फिर यह मौकान मिटेगा, क्यो कि] निदैय प्रिधाता चिरकाछ तक पिका सुधर 
होना सह नही सकता 1 ॥ 

४६ रे सरोयर { दिन ओर रात याचको का उपकार करनेका यही असर है । यट जट तो उन 
पुराने बादरोक्ि उदय हेनेपर किर स्प्-चुखम ही है ¦ 

४७ दे किना वृदो गिरा देनेगाडी नदी ! यद सुदूर तक उन्नत दिखाई देनेवाला पानीका पूर तै 
कु ष्टी दिनों तक रहरेगा, पर यद एक पातक ( पेडका गिरा देना ) तो चिरस्यायी होकर 
हेणा । ओर फिर 


१ वगा मतटय यह दै फ राजा भोजने अपने पास ५०० पित रक्ये ये जिनके निबाछ्के च्वि राग्यदी जख स्यायी 
प्रा्तफा प्रपथ कर दिया गया या। 

२ पुराने जमनिम मह एक प्रथा थी ऊ -पिवारदीर स्मेग, भिख पिसी सदूमिचास्को अपना जीवन ध्येय मना छेते 
थे उका खतत स्मरण र्य कैर सस्थि उस विचारक सूघङो जपने दायके कवणपर उत्व क्य ( सुदा) ठेते थे भीर उख्का 
छैव आयन्ेरन किया कस्ते चे 1 यस्ुपार आदि अन्य भी मदापु्येनि अपने जीवनस कक्णपर सुद्वा रके च। 

९-१५ 
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४८. सूरयक्रे अस्त होनेके प्रे जो धन याचकोको नदीं दे दिया गया; मे नदीं जानता, वह धन 
प्रातःकार किंसका होगा | 

इस प्रकार अपना ही वनाया हआ यह छोक जो मेरे कण्ठ्का अआमरण-सा होगया दै उसको इष्ट मत्रको 
तरह जपता हआ, हे मंत्रिन्‌ ! भ आप जैत प्रदे समान [ लोमी ] पुरुपतते कमे ठ्गा जा सक्ता द| 

४ १) एक दूसरे अवसरपर+ राजा राजपाटिका्मे घूमता हओ नर्दकरि क्रिनारे जा खडा हआ । वरद 
परपर काठका भारा उठाए इए्‌ ओर पानीको खेध कर आति इर किसी दध्र त्रह्मणको देखा | उत्से 
उसने पृछा कि- 

४९, ८ कितना ह पानी चाद्यण ! उपने कदा-८ घुटने तकर दे राजा । 

राजाने किर पूछा-८ तेरी अवस्था देसी क्यों १ › वद वोला-‹ जाप जेते सव कीं नदीं ! ' 

उसके इस वाक्थको सुनकर राजानि जो पारितोषिक उसे दिया; मंत्रीने धर्म-खातेर्मे इस प्रकार ट्ख र्वा- 

५०, ५ जानुदघ्च ” ( जानुतक ) कहनेवाडे ब्राह्मणको सन्तु होकर भोजने एक खख, किर एक 
खाख, फिर एक लल; ओर उस्तपर दस मतवाङे हाथी; इतत प्रकार दान दिया | 

४२) एक दूसरी वार रातमे; आघीरातको यजाङी अचानक नीद खु । उस समय आकाञ्चमण्डर्ट्मे 
चरमा नया ही उदिति हआ था | उसे देखकर वह अपने विचारूपी सुद्रके उरते इद॒ तरगकरे जैसा यद 
कान्यार्धं वोट्ने र्गा- 


१०८ 


५१. यह चंद्रमाके मीतर, वादके दुकडेकौ-ती जो टीला कररहा है खोग उसे दादाक ( खर- 
गोद ) कहते है, किन्तु मुञ्ञे वह रसा नदीं माप देता । 

राजाके बासार रेखा कहनेपर, कोई चोर जो उसी समय संध मारकर, कोरागृहमे घुसा था, अपने 

म्रतिभाके वेगको रोकनेमे असमर्थं होकर वोर उठ- 

५ भै तौ चंद्रमाको रेखा समन्लता ह फि तुम्हारे शत्रुभकी विरहाक्रान्त तरुणिर्थां ( सियो ) के कटाक्षरूपी 
उल्कापातके सैको णके चिन्दसे वह अंकित हो रहा । 

उसके रेसा बो पडने पर, अंगरक्षकोने उसे पकड च्या ओर कारागासम वंद कर दिया | इसके वाद 

ग्रातःकाठ, समामे ठे आये इए उस चोरको राजाने नित्त पारितोषिकसे पुरस्करत किया, उपे धर्म-लाताके 
-काममे नियुक्त अधिकारीने इस प्रकार छिला- 

५२. उस चोरको, जिसे गरृ्युका भय लगा इआ था; राजाने ऊपर क्लि दो चरणेकि च्यि प्रसन्न 
होकर यह दान दिया-दसर करोड़ सुवण सुद्ायै ओर ऊपर आठ हाथी, जो रदौतिकरि आधातसे 
पर्षतका भेदन करते थे ओर जिनके सदसे मुदित हो कर मेरे गुज्ञारव किया करते ये | 

[ फिर एक वार लिडकीन्ञी जालीसे अति इए चंद्रमाको देख कर वोका- 

[ ७७ ] हे सुभ्रु ! लिडकीकी जारीमेके प्रवेश करनेके कारण जिसकी चँदनी खंड खंड हो गई हे, वह 
चंद्रमा, तुम्हारे वक्षःस्थ पर आकर विराज रहा हे । 

उसी समय घरमे प्रवेश करनेवठे चरने कहा- 

८ यह चन्द्रमा मानों तुम्हारे स्तनके संगकौ आसक्तिके वरा होकर आकारामेसे ह्पापात कर नीचे कूदा 

ड जओर दूरसे गिरनेके कारण खंड खंड हो गया है । › 
इस चोरको मी उसी तरहका दान दिया गया ओर उसे धर्म-ब्हीमे छ्वि छया गया । ] 
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४३) सके वाद, एक वार, जव बह वही [ राजाफे आमे ] वाची जाने च्गी तो रजा अपनेको 

बदा उदार दानी मानकर घमडरूपी मूतते आविष्ट होनेकी मोति- ॥ 

५५३ भने वह श्रिया जो किसने नदीं शिया, वह दिया जो किसने नदीं दिया, वह साधना कीजो 
अस्राय थौ, इष्तय्यि [ अत्र ] हमारा चित्त दु सित नहीं है 

इस प्रकार वारार अपने माग्यकौी प्रासा करने टगा । तव किसी पुराने मत्रीने, उसके अभिमानको 

दूर करनेकी इष्ठसे, श्री परि कर मा दिप्य की घभै-वही राजाको दिखाई ] उप्तके ऊप्ररठे विभागमे ज्स्में दी 
पहा कान्य इपर प्रकार या- 
५५४ तुम्हारे मुखकमर्मे ‹ सरस्वती › वसती दै, ‹ शोण › तो तुम्हारा अनर ही है, ओर रामचनदरके 
वीर्थकी सृति दिटनेमे पटु रे वुन्हाय दक्षिण सुजा ‹ समुद्र ' है । ये वाहिनि ( सेना ओर 
नदिरयो ) सदा वुग्हरे पाप्त रहती दै, क्षणभर भी तदास साथ नहीं ठोडती, ओर फिर तुम्हार 
अदर ही यह ॒सच्छ मानस ( मानसरोयर, मन) है, तो किर हे राजन्‌, तुम्हे जठ्पानकी जअभि- 
खापाक्योहो१ 
इप्त कान्यके पारितोपिकमे राजाने इस प्रकार दान दिया था- 
५५. आठ करोड़ ष्वर्णपुद्रा, ९३९ तखा मोती, मदमत्त भैरोकि कारण क्रोधत्ते उद्धत देसे ५० हाथी, 
चने चतुर देप दस हजार घोडे ओर सौ वेध्याये,-यह स जो पाण्डय राजान दण्डके सरूपे 
मिकरम राजाको भेट किया था, वह उसने उस वैतालिकिको दानम दे दिया । * 
इस प्रकार उस कन्यके अर्थको जानकर, प्रि क्रमकी उदारताते अपने सारे गभर सर्गघ्को पराजित 
मानकर, उस बही की पूजा करके उसे यथास्यान रखया दिया 1 

४४) एक समयः प्रतीयसे आकर सूचित किया-‹ महारजके दर्शनके ल्यि उत्युक रसा एकः 
सरसयती-वुटुम्ब द्यारपर खडा दे । ! इतर प्रमेशा कराओ › राजाकी देसी आज्ञा होनेपर पठे उस दाक्तीन प्रवेश 
फरके कंहा-- 

५६ वापर भी विद्वान्‌ है, वापका मेदा मी व्दयान्‌ दैः मो मी दिदुपी है, मेक ठक्वी मी मरिदुपी दे, 
जो उनकी त्रिचारी कानी दासी है बह मी विदुषी हे, इसवियि हे राजन्‌ ¡ भ समदप्ती ह कि यह 
साग शुटुम्ब ही वियाका एक पञ्च हे । 

उसके इस हा्यकर्‌ वचनसे राजाने ज हकर, उनमेरे सवे बडे पुस्पको बुखाया आर यह समस्या 

दौ~* असारसे सारका उद्धार करना चाद्ये 1? 

[ उसने इष्तकी पूर्तिं इस तरह की- ] 

५७ धनपते दान, वचनते सत्य, ओर चैति ही आयुते धप ओर कीतिं तथा शरीरत परोपकार-हृस 
ग्रकार असारसे सारका उद्धार करना चाहिये । 

१ किसी समय विक्रम राजनि अपने नोक्स्ठे पैनिको पानी मागा तय पसम मठे हुए किसी कपरिने यह्‌ पद चनाया 
ओर राजायो सुराया । इसमै, सरस्वती, दोण, दक्षिण समद्र, मानस ओर वादिनी इतने श्दोपर छे दै । ये सव दाग्द्‌ द्य्थक 
ई, मिन एक अरय प्रषिद जलश्रय बाच दै ओर दूषा अन्याय वाचङ़ दे । यथा-सरस्वती=ए नदी, २ विव्रदवी, दोग 
१ नद २ लल्वर्ण, दक्षिण समुद्=१ महाक्रागर, २ मुद्रामला दाय, बादिनी=१ सेना, २ नदी, मानख=५ सरोवर, २ मन । 

२ दस प्म जे सामपर भित कौ गई है वद्‌ विकम रानायो देक्चिणरे पाण्ड्य राजनि दष्टफे स्पदी थो जर्‌ 


उसी साममरीरौ प्रिमने किसी वैतारिक यानि स्तुतिपाठरु क्थिदो, उक्त शसक कटनेपर पारितोषिक सूपभर-दानम दे दिया 
य्‌ ददा तार्य है । = 
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म [कण्व १४ छ 
इसके वाद राजाने उसके पुत्रको [ यह समस्या दी ]-‹ दहिमाटय नामक्‌ पर्वतो क्रा राजा रै ! `- 
“वाङ (वृणाहर ) की शय्या रो शरीरका शरणः वनाया। राजाके इस वाक्यको सुनकर उसने उत्तर दिया- 

५८, वह जो हिमाख्य नामक पर्वतोका राजा दै, तुम्हारे प्रतापरूपी अशि पिवठ रहा टं; ओर विरहसे 
आतुर वनी इई मेना ८ हिमाख्य-पल्नी मेनका ) अपने शरीरो प्रवार ( तृणाङ्रो ) की शय्याके 
रारण कर रही है । 

इस प्रकार उसके समस्या पूरी कर देनेपर, ्येष्ठकी पतलनीको राजानि समस्याका यह पद अर्पित किया- 

किससे पिका दृध ! 

५९. जव रावण पैदा हआ तो उसके एक रारीरपर दस ह देख कर उसकी माता वडी विरित हुई 
ओर सोचने ठगी कि कौनसे महसे इसे दूध पिरक १ 

-उसने इस प्रकार यह समस्या पूरी की । 
प न [भ [1 स्याके [अक दिया ^ (9 का [= 3 
इसके वाद राजने दासीत मी इत प्रकारका पद सयप्याके व्यि दिया-^ कंटपें काक ठर रहा दे। 

६०. पतिषिरहसे करार वनी इई किसी सीने उस वेचरे कौवेको उडाया तो, वडा आश्चर्यं मैने 
है सखि ! यह देखा कि वह काक उसके कंठमं ठ्टक रहा #। 

उसने इस तरह पूरा किया | राजने उस कुदटुवरमेकी ठ्डकीको भूककर, अन्य स॒वको सत्कार 

करके बिदा किया । 

बादमे राजाने जव सवाँवसर ( राजसमा ) का विसज॑न किया ओर स्वय चन्द्रा ( चोदनी-महर्के 

उपरकी छत ) की भूमिम छत्र धारण करके टह रहा था, तव द्वारपाले उत ल्डकीका वृत्तान्त कहा | 
राजाने उसे [ बुखाकर ] कहा-“ कुछ वोखो `-तो वह बोली कि- 

६१. हे राजन्‌; हे सुजञङख्के दीपकः है समस्त पृरध्वीकरे पाठक, राजाओकि चूडामणि ! इस भवनमे 
रातमे भी? तुम इस प्रकार छत्र धारण करते हो वह उचित ही है । इससे न ते तुम्हारे सुखकी 
कांतिके देखकर चंद्रमाको र्नित होन! पडता है ओर न भगवती अरुन्धतीको (पर पुरुषं 
मुखदरानसे ) दुःशीकताका भाजन होना पङ़ता-है । 

उसके इस वाक्यके अनन्तर राजाने, जिसके चित्तको उसके सौन्दर्य ओर चातुर्यने हरण कर च्या या, 
उससे विवाह करके अपनी भोगिनी बनाया । 

2 

इस पये ‹ काउ † इस देश्य शब्दपर षर हे । काड काग-काक--कौओा वाचक तो असिद्ध है ही-इसके सिवा 
गकम जो एक ख्टकता हज खेयसा मांसपिंड है उसका नाम भी काक-काग ( गूजरती-कागडा ) है ! कोई विरहिनी दीका 
शरीर इतना कृशा होगया है कि जिसे उसके कंठमे ्टकता हुआ काग स्प्टतया वहार दिखाई देता है ! उसके बरके मने आ 
आकर कौआ वोरूता दै, जिसका यह अथे समन्ञा जाता दै कि, उसका सजन अनिवाला है । छेकिन उसके वारंवार एेसा 
बोरने पर भी बह जव नहीं आता मादूम देता है तर फिर वह विरेनी चिठकर उस कोवेको उडा देती हे ! इस कौविके उडाति 
समय उसके पासं वेदी हुई सखिको उसके दुर्बल कंठभेका वह काग नजर आया ¡ इस अकी घटना बतलनिके च्वि कविते 


इस पमे ° काड † शब्द्का प्रयोग कर उसकी समस्यापूतिं बनाई है । इस प्र॑यके गुजराती ओर इंग्रजी भाषांतरकायोने इन 
पर्योके इक ऊुछ उटपटाग अर्थ वयि है | 


अक्सय ४५-४६ ] मोज जीर मीमका भ्रयन्ध [ 2७ 


भोजकी गूजरातके राजा मीमके पति प्रतिर्पधौ । 

४५) इतके चाद, एक समय, सपिपत्के होति इए मौ, सधम दोप उत्पादने चिचाप्ते मोज 
सजने मूर्जर दैक्चकौी बुद्धिमत्ताफा ज्ञान प्राप्त करनेकौ इच्छसे अपने साधिक्रिदिकके हयः मी मके प्त 
यह्‌ { प्रक्रत } माया टि मेजी- 

६२ क्रीडा मात्र जिसने दायीका वुम्भ्यठ प्रिदीर्णं किया द्यो ओर चायो िदधर्मे जिका प्रताप 

कठ रहा टौ उस्र धिका, पृगके सायन तो ग्ग हौ [शोमता दै] ओौरनसन्विही [रहती है| 

भीमने दृप्त गायाका उत्तर देनेमे व्यि सव्र महाफषि्ोमि गायारमोगी 1 पर उनकी वनाई सव्र गाधाओंको 

नि सारा्षर देखकर वद सोचे पड़ गया | उसी समय नगरमेके जेन मन्दिरके अन्दर नाचनेके व्यि सज वनी 

इ सर्तकीको खमेके पास खडी इई देखकर मजने गदी चे इए फिसी आचारय-हिष्यते स्तम-वर्णनके व्यि 
कदा । वह बोल- 

[४८] है स्तम | तुम जो इस मृगनयनी नवयोयनाकी, ककणामरण आदिमे सित बाहुरताति [चैत 
लेकर भी] न सेद-युक्त दोते हो, न दिल्ते हो ओर न कपते हो, सो सचमुच ही तम पथरफे 
यने हो यह निधित होता है । 

[ आचार्थ-शिष्यङी वरद्रत्ताकी यद वात जव मपरीने राजाप्ते कदी तो राजाने [ उप्ते गुर } आचार्यक 

सुखकर उस विषयमे पूम- 

६३ प्रिधाताने मीमको अन्धकके # पुरमोसो मारनेकेच्यिष्टनि्मीणपियादहि) जिपतभीमनेरी 
[ अघकं पुत्रौ } को कुर मीं णिना उसे सामने तुक्च अकरेखेी क्या गणना टै ! › 

इ प्रकार गो वरिन्दाचार्यकी वना इई चित्तको चमत्कृत फर दैनेगाटी इसत गायाको दुञ्षके हाय 

मेजकर, सन्धिके दोधको दूर्‌ किया । 

४६) वादमे पिस एक तको, जके दिनेरमि, राजा जच ीरचर्यमि धूम रदा था, तो किती मन्दिरे 

सामने, किसी पुरुषफो यह पदते एुना- 

६४ मेस पैट मूते व्याडुख है, ओट फट गये ई देसी अपस्था्मे प्क्ते एते साग ठ्डी हो गई 
दै, चिन्ताकि समुद्रम दय रा द्व, शतत मापे फटकी तरह मिदुक्ग गया हँ ] निद्रा अपमानिता 
सीकरी भति कदी दूर चटी गई ह, ओर सताने दौ गई स्दमीकी भति रात मौ खत्म नदी 
ह्रो रही ह। 

यष छुनकर रात प्रिताकर सेर उसे बुटाकर पूखा- किस प्रकार तुमने रात्रिशेषे शीता अत्यन्त 

उपदे सष्टन किया ? › । ‹ सत्पात्रे दी गई सदम › इयादि कयनकी मर स्परेत करणे उतने कहा या । 
{ चष्ट बो } ‹ मष्टारज 1 भ सउ गवे तीन मलते जादा काटता द | › राजाने पूया गि तन्हा पे तीन 
-यख क्वा ह ८ तय उसने पिर कटा 

६५ रातर्म घुटने, दिनमे सष भौर दोनों शामको आग, त्त प्रकार ष राजन्‌] घुटने, सूरय धीर 
आगके यपर भै शीत फाटता ह| 

जन उस्ने इस प्रकार कष्टा तो राजाने उदे तीन यका दान देकर सन्तुष्ट किया । 

६६. तुमने अपनी आ मारो धारण करके वटि, कर्णं आदि उन व्यायमत धनयान पुर्पोमो मुकर 


# यहोपर्‌ " अथक > इष शम्दषर नपर कौरवो रवि पृार्रयपाया इखल्मि उसन्ने म-पकः क्रा 
समेक्नापिरादिपुखभी अपाया दूपन्यि उखद्म पनिष्ठा भी म-यकः सार्प४टरे) 


२८ ] प्रवन्घांचेन्तामणि [ द्वितीय प्रका 


दिया, जो सज्नोंके चित्तरूपी केदखानेमे अवद्ध ये । 

इस प्रकार जव वह॒ सारवान्‌ कन्यका उद्वार प्रकट कर रहा था तो राजाने उसका परितोपिक देनेमे 

अपनेको अघतमर्थ समक्न कर अनुरोधपूत्रक रोक दिया। 
[ यह ८. 8. नामक प्रतिमे नि्नांकित वर्णन अधिक पाया जाता है] 

[ ४९ ] शीतते रक्षा करनेके स्थि पटी ( वल ) नहीं हे, आग सुरगानेकं च्थि सगड़ी नहीं हे । 
कमर भूमिपर विस गई है-सोनेको शय्या नदीं है, कुटियामे हवाके रोकनेका कोई उपाय नहीं दे, 
खानेको सुद्वीभर चावल नदीं है, घड़ीमर मी मनमे संतोप नहीं दै, शगार की कोई इत्ति नरी है, 
सनको प्रसन्न करनेवाटी को प्रिया नदीं है, ठेनदारोसे सकटमे पडा ह; देसी दामे हे भोजराज † 
तुम्हरि कृपारूपी हाथी दारा ही मेय इस आपदाकी तटीका नाश्च हो सकता है । 

इस शछोकमे आई इ ग्यारह टी के हिसाव्से मोज राजाने उसे ११ ठाखका दान दिया । 

एक वार, किसी विद्रव कुरुके निवासके च्यि घर देखे जा रदे थे । उनके न मिख्नेपर राजाने कहा किं 

जुखाहों ओर मच्छीमारोको उजाड़ दिया जाय । जव राजपुरूप उन्दे उजाडने खगे तो एक जुखाहा उन्हँ रोककर 
राजाके पास गया, ओर बोढा कि-महाराज ! क्यों हमे उजाड़ रहे देँ £ तो राजने पृा-क्या त कविता 
करता है 2 वह वोख- 

[५० ] जिसके चरणोपर राजाओंके मुकुटे मणि लोस्ते रहते दै पे हे साहसांक महाराज } भ 
कान्य तो करता ह पर सुन्दर नष कर पाता । जेप्ता-तेषा करता ह पर सिद्ध नहीं ह्येता। भ 
उसका क्या करैः १ भे कविता करता हर, कपडा बुनता ह ओर अव जाताह। 

धीवसकी बहू मी हाथमे माँ केकर राजके पास गई ओर बोली- 

[ ५१] " महाराज, तुम्हारी जय हो  '-“ तू कोन है १ `-‹ टुन्धक (घीवर) की वद्र | ° हाथमे यह्‌ 
क्या है १ ~ मौत | ~“ सूखा क्यो है £ `-८ यो ही `-ओर यदि महाराज ! आपको कौतुक हो तो 
कहती हँ कि-तुम्हारे रातरुओंकी ्रियाओके ओंसूक्ी नदीके किनारे सिद्धोकी चर्य गान करती 
है 1 गीते अन्धे होकर हरिण चरते न्दी } इसच्यि उनका यह मांस दु्व॑र हो गया है | 

इस प्रकार उक्ति-प्रवयुक्तिमय ये दो कान्य सुनकर राजाने उन्हे नगरके भीतर स्थापन किया | 

एक वार, कोई विद्धान्‌ , जो गर्वोद्धत था, उस नगरके निवाप्षियोको घरमे ही गरजनेवाञे समद्चकर 

अवज्ञापू्ैक वादके छ्यि आया । नगसरके समीप किती पुरुषे ( धोव्रीसे) जो व धो रहा था वोखा-' अरे 
साडीका भैर धोनेवाञे ! नगरमे क्या हाक्चार हो रहा है £ › वह वोला- 

[५२ ] घोडे तोरण ल्मे इए मकानौको ठोपे हे, गायं केसरके सित कमलेको चरती है, दही यदह 
पर पीला मिक्ता हे, तिरेम यहो तेर नदी होता ओर मकानोकि दरवाजेके शिखरपर हिरण 
चराकरतेहै। 

इसके वाद, किंसी वाकिकाते पङ तू कौन है १ तो वह वोढी- 

[५३ ] मरे इए जा जीदा होते है, जिनकी आयु बीत गई है वे उचव्ाित होते है ओर अपने गोत्रे 
जरह कह होता है, मे उस कुठकी वालिका द | 

इसका अथे न समन्चकरर उसने विचार किया, कि जयौ वाका सी इस तरहकी विवावाटी हे वके 

विद्धान्‌ केसे होगे, वह उल्टे पोधं छोट गया । 
९ इख कमे ^ यी * जिसके अंतमे है रेते पटी, कटी, ङटी, घटी, तदी इत्यादि ११ शब्द जायि है उन शब्दोकी 
गिनकर ११ खाखका भो जने उस काविको दान दिया रेखा इसका तार्यं है। । ध 


अरस ४७५० ] भोज जोर भीमका भयन् [ ३९ 


9७) इये वाद, एक दूसेर जयससमै, राजा सजपा मार हायीपर चद्कर्‌ नगस्के मीतर जां 
-रदा या | ठस समस किसी मिश्चुकको, प्रथिवीपर गिरे इए अन-कर्णोको चुनते इए देखकर बो 
६७. अपन! पेट भरेम भी जो अपतमथै द उनके जन्म छेनेसे क्या दे 
द प्रकार उसे पूर्वार्धं कहनेपर, 
सुम होकर भी जो परोपकारी नद उनके [ जन्म चने} से भीक्याहिः 
६८ उनके [ जन्मच्ने] से मी क्या देय कहनेपर, दानश्चूर भोजनरेन्धनेऽपको सो दधी 
ओर एक करोड सुरणं सुद्रयें दीं । 
उप्तकै इत यचनके अन्तर्मे [ राजान कहा {~ 
६९ हे जननि ! रमा पुत्र न जन जो दूसरेके अगे प्रार्थना फिया करें । 
उसके इस वाक्यके पथात्‌ [भिक्षुक बोटा ]- 
उत्को भी उदे न धारण कर्‌ जो दूसरयोकी प्रार्थना मग करे 1 
जम उसने इत प्रकार कदा तो राजाने पूडा-' तुम कोन हो इष पर नगरे प्रधान पुरुपेनि 
फा, फि आपके य्ह, नाना भोतिके वरदा्नोकी घटर्मे जय अय किसी उपायत प्रो नपासकातो इषी 
प्रपच्वसे छापिदर्षनकी इच्छा रखनेधाखा यह [ व्यक्ति } जदो खर ष { उसको उचित मदादानोति पुरस्कृत 
-करनेपर उप्त राजदोखरने ये कविताये पर्दौ- 

[५४ 1 जच्छ मे्ेकि नादे नाचती इई! मगूरि्योी उन्नत जायाजते आङ्घुक; मेधागमन का 
(वर्प ) तो जमीनणर मी ज स्रि रासे मि जाया कस्तां हे । ठेजिन) इस भयानक उष्णता 
मे ग्रीष्म काठ्मे करुणापते एक दृप्तेकी ओर देखनेगाठी ओर्‌ इथर उधर तारती हई मखछियोका 
यदित पाटन नदीं करता, तो, रे फाप्तार ( ताय ) तेरो किर सासताष्टीक्याै। 

७० नित्त सतोय, मेदक मरे ओक भति फोटरेमे सो गये ये, कटुए पृ्यीमे रिप गये ये, ओर 
गाढ़ पके उपर गोटनेत्ते मउ्िर्यो वारयार मूरति ष्टो रदी थी, उरी ताठमभे, अङाठ्फे मेघन 
उत्कर रपा किया कि उसमे कमस्य तक रे दए ह्ाथियेकि ्रुड पानी पी रटे ई | 

इ प्रकार अकाञजलख्द राजयेखरकी यह्‌ उक्ति है] 

1 
राजा मोजकी गूलरानपर आक्रमण करनी उच्तर | 

४८) इमफे याद्‌) किसी सार, वपी न दीने कारण राना भी मके देदामे (मूजरातर्मे) जय, कण अर 
चण भी नदी मिता या देते कुममय्मे, राजपुस्पेनि भोज का आना यतताया { अर्यात्‌-भोजगाजने गूजरात्त 
पर्‌ चटा फरनेकी चात्ति चटाई ) 1 यद्‌ सुनकर मीमको चिता द्रु ओर उसने अपने दायर नामक साधि- 
पिप्रिकफो अग्र्य फिया कि यु दण्ड देकर दस्र पसाठमोजफो यष्ट अनिमे शजो | उस्तफा यष्ट अदिश 
पाकर यष वौ गा | ब्‌ दामर अयत दुस्य समन्चा जाता चा। भोजने [ उत्का उपदा फेकी 

दष ] फषा- 
७१ ८द दण | तुम्दे स्वामी सधि-पिम पपर तु्दारे ति कितने दूत क " › [ उत्तर] 
भ्योतोवटूतष्टी £ हे माउग्नरेश । परये सर गुणक ध्यमि तीन प्रकारे ए-जपम, 
मप्यम जर्‌ उदम । [ इनमे ] ज जिष गुणकङे योग्य एता £ उ्रीफे जनुखार ये दूत उन उन 


० `] भ्रवन्धचिन्तामणि [ द्वितीय प्रकार 


राज्यो भेजे जति है} › इष प्रकार मीतर ही भीतर हैते इए उत्तर देकर उस्ने धारके 
स्वामी ( भोज ) को प्रसन किया । 

इस प्रकार उसकी वचन-चातुरीते राजा चमकत हआ । गूर्जर देश्चके प्रति प्रयाण करनेका 

राजाने नगाडा वजवाया ! प्रयाणके समय वंदीने यह स्तुतिपाठ किया- 

७२. चौड [ का राजा ] सपुद्रकी गोदमे प्रवेरा कर रहा दहै ओर आन्ध्र [ पति] प््तकी खोहमें 
निवासत कर रहा है, कणीटका राजा पटर वंध ( पगड़ी ्वोधना) न्दीकरतादहै; मूर्जर [का 
राजा ] निर्र्का आश्रयटेतादै, चेदि [ नरेश ] अस्ति म्यन होगया है ओर राजामि सुभटः 
समान कान्यकुव्न कूवडा दोगया है-हेमोज! तुम्हारे मात्र सेनातंत्रके प्रपारके मवसे ही 
सभी राजा खोक व्याकर ह्यो रहे है । 

७२. कौँकण [का राजा] कोनिमे, खाट ८ नरेश ) दरवातेके पाप्त, कटिद्ध [ पति ] ओंगनमं 
सोया करते है | अरेकोरार [ने] वूअभी नया, मेरे पिता मौ इतत आप्तनपर सोया 
करते थे | इस प्रकार जिस ( भोज ) के कारागृहमे रातमे प्रत्य्धियोरमे स्यानप्राफिके च्य उठा 
इआ पारस्परिक विरोध निरंतर वदाता रहता है । 

प्रयाणकरे छ्ि नगाडे वजवाये जानेके बाद, रातको समस्त राजार्जकी दुर्शाका द्य दिखटानेवाटा 

नाटक अभिनीत होने कगा । उसमे कोई करुद्ध राजा, कारागार्के भीतर सामनेकी जमीनपर सुस्थ माव्रसे सोये 
इए तैकिप राजाको उठाने ख्गा। तैकिपने उसे कहा“ भ तो यर्हो पुदत-दर-पुदतसे वाप्त कर रहार 
आप जैसे नये आये हए राजाकी वातप्ते अपना पद केसे छोड दू) राजा मोजनेर्हैसकर दामरसे नाटकके 
रसावतारकी प्रदंसा की । इसपर वह वोढा महाराज | ययपि नाटके रसक्री जमावट बहुत उत्तमदहै 
तथापि इस्त नटकी; कथानायकके चृत्तान्तसे जो नितान्त अनभिक्घता है वह धिक्‌ है | क्यो कि राजा तैकिपदेव 
सूखीपर चाये इए मु ज्ञ के सिरसे पहचाना जाता है । सभाके सामने जव उसने इस प्रकार कहा तो राजाको 
उसकी निर्भ्सनापर क्रोध हो आया ओर उसी समय उस सामम्रीके साथ, जो दप्तरोके जुटाये न जुट सकती 
यी, तिद्ध देराके प्रति प्रयाण किया | 
४९) वादमे तेङिपदेव को वड़ी मारी सेनाके साथ आता इआ छुनकर भो ज व्याकरुरु हुआ । उतने 
उसे दामर ने [ अपने ] राजाके यसि अयि इए क कल्पित ( जाटी ) अदेशको दिखाकर कहा कि भीम 
मी चटकर भोगपुरतक आगया है} जलेपर नामक छिडकनेके समान उसकी उस वातसे राजाभोज सू 
सवित हो गया । उसने दा म रसे कहा-इस वपं किसी तरह तुम अपने स्वामीको य्ह आनेसे रोको । उसने 
वार वार इस प्रकार दीनताके साथ कहा ओर उप्त अवस्तरके जाननेवाडे [ दामर] को हाथीके साथ हथिनी 
भेट दी { उनको ठेकर वहं पत्तनमे आया.ओर भीमको परितुष्ट किया | 
५,०) एकं वार, जव वह धर्मश खन रहा था, उपस समय अनका राधा-वेध ( मसस्य-वेध ) सुनकर 
सोचा कि ° अम्यास करनेपर क्या कठिन है । › फिर वरावर अभ्यास करके उस विश्वविदित राधवेधको उसने 
सिदध किया जीर उस्तकी सारे नगररातियोको जान हो इसच्यि नगरमे सूत सजावट कराई । किन्तु 
एक तरी ओर एक दजीके, अवज्ञाते उत्सवर्मे कोई भाग न छेन पर, रजाको उसकी खतरर की गई । तैकनि 
चंद्रशाखा ( ऊपरी छत ) पर खड़े होकर प्ध्वीपर रक्ते इए संकडे रहे पात्रमे तेर टढाठकर; जर 
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दनि पृ्वीपर खड ह्योकर ऊपरक ओर उठाये सूतके दोरेके अग्रमागको आकारसे पड़ती इई सुक छेदमे. 
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पिरो कर अपने भम्या्त-कौशद्का परस्चिय दिया, ओर किर राजसि ध्यदिराक्तिहैतो घ्ामीभी रेता 
कर दिखे › रेसता कह कर राजाका गै खडि किया } [ उस्रा सोवि करना देखकर किप्तो कमरे 
उसरी प्रशमे कहा- 

७४ दे भोजराज | भने सधा-चेध ( मसस्य-तेध ) का कारण जान छिया । वह यह कि आप (धारागके 

प्रिपरीत ८ राण ) को नदीं सह सकते । 

५१) विदाने द्वाप इ प्रकार प्रश्षित हेते हए उक्त राजाको नया नमर बसानेकी इच्छा इई तो उने 
पटह वजवाया | उप्त समय धारा नामक एक वेश्या अपने अश्रिवेतारु नामक प्ति साथ ठका जाकर 
उत नगरका निपे्च देख आई, ओर उसने यह कह कर फि नगरफो मेरा नाम देना, ठ का का प्रतिच्छन्द्‌ पट 
( सानचिन्न ) राजाको द्विया ! उसके अनुसार राजनि नई धारा न गरी वताई । 

1 
दिगंवर ऊुटचन्द्ररौ सेनापति वनाना। 

५५२) किसी दिन बह राजा स्ायकराठके सर्गीगरतसके वराद अपने नगस्के भीतर [ वीरचर्या निमित्त ] 
धरम रहा था, उसी ममय श्रिसी दिगवर्‌ पद्वानूफो यह कमिता पढते सुना 

७५ न ज्रिसी छुमट्फे सिर वज्गकरे टुम्डे क्रिये, न तेजा घोडपर सपारीही कौीओौरन गौरी 

खीको गरे दयी ठग प्ररार निरर्थ दही यहं नम्र जन्म चटा गया 1 

राजान सरे दी उसको युखाकर ओर वह सरतत सुनाकर उप्तकी शक्ति पूढी । बह बीला- 

७६ महाराज } रमणीय दीपोसयके वीत जानेपर्‌ जव हापिर्योका मद एने लगेगा तो म अपनी 

शक्तित गोडदेगके साथ सारे दक्षिणापथकोएक छत्रनीचे कर दुगा] 

उसे अपना रुत पौरुप प्रकट किया तो राजानि उते [ योग्य समक्षकर्‌ ] सेनापति पद पर 

अभिषिक्त किया। ॥ 
कछचन्द्रकी गजरातपर चटाई । 

८३) इपर) जव राजा भीमचिन्धुदेशकी ब्रिजय्मे सुका इभा था, [ वह द्विग्र] छै 
सामन्तोके साथ, अणहिष्ठपुर पर आक्रमण करके, उसके धयखगृहफे घटिकाद्वार प्र, कौिर्यो वपन 
कराकर उसने जयपतन रहण शरिया । स्वते सैन “८ दुख्चनद्रने च॒ यिप » [ कटपत् } फी प्रठद्धि 
इई 1 वहे जयपतन केकर माख्वाे गया । री भोजको यह्‌ वृत्तान्त वरिदित किया ¡ ‹ हनने बरद कोयग 
कयो नदीं वोया ‡ [ इन कौडियेकि वोनेसे तो यह सूचित दोताटेकि मविष्यय] यदधो कर वघ्रूठ होकर 
गर्जर दरम जायगा! ` इस प्रकार सर सवती ण्लमरण्‌ श्रौमोजने [ युद मग्रिययचन } कदा! 

५४) एक वार चन््ातप ( चदनी } में ्रोमोज राजा चठेये, पठनीये डटचदमी या । पूर्ण 
चन्द्रमण्डउकौ देखकर [ पुन पुन उसकी ओर देखकर ] ( रानाने ) यद षुदरा- 

७७ निन छोर्गोका रात प्रियाके साथ क्षणमरगर तरह व्यतीन दौ गदी 

शीतर, कि पिष च तो चा द, बलमा उवे ठि 
उतत कपिके इष प्रकार आधा कडनेप्र कुख चन्दर रोय 
दम जगोफिन तो भिदि जीर न वि दै इयि गाने ने त हेमे कारण हमको ते 
चमा दरपगकी आषटतिके समान दषा देता है | न चट ठन £ न्त्र । 
दसा फटने अन तर ्ी उक पुर्फामे एक वेदा श्रदान दी ग} 
॥; 


ष्र्‌ 2 


2 


७२ ] प्रवन्धचिन्तामणि [ द्वितीय शरक 


५८) इसके वाद, मारव मण्डञ्से रटे हुए दामर नामक सन्धि -विग्रहिकने भोजकी समभाका 
वर्मन करते इए [ सवको ] बहत आश्वर्यं उत्त किया । ओर वर्हौँ ( माल्वारम ) जाकर मीमके अदौकिंक 
खूप सैन्दर्ये वर्णनसे भो ज को उसे देखनेकी इच्छाप्ते चर कर दिया । भोज ने अनुरोध किया किप्यातो 
मीमदो यह ठे आओ याज्ञे वौ ठे चटो | › इषी तरह भोजकी समाको देखनेके चयि उत्कण्ठित 
मीमने भीता दी अनुसेध किया ! किंसी एक समय, उपार्योका जाननेवाडा वह (दा मर) वहतस्ता उपहार 
ठेकर भीमको, जो विप्रका वे धारण किए इए था ओर हाथमे पानदान च्यि था, साय खेकरभोजकी सभामें 
गया। प्रणाम करते इए उस दामर को [भोजने भीमक] ठे अनेके इत्तान्तके बारेमं पूछ | उसने कहा- 
८ हमारे खामी खतन्त्र है, जो काम उनको अभिमत नीं उसे जवरदस्ती कौन करा सकता टै । महाराजको 
सी दुराशा सथैया धारण नदीं करना चाहिये । › भोज ने मीमकी उम्र, वर्णं ओर आङति पंछी] दामरने 
समामे वैठे इए छोगोकि देखते हए, पान-दान धारण करनेवाठेको ठ्ल्य करके कटहा-घवामिन्‌ | 

७८. यही आकृति दहै, यही वर्णं टे, यदी रूप ओर यही अवस्था है । इसमे ओर उत्त राजा्मे अन्तर 

केवरु काच ओर मणिके समान है । 

इम प्रकार उसके वतानेपर, चतुर चक्रवती मो जने सामुद्रिक शात्रके आधारपर, उस निश्चट दृष्टि 
-वाठ्ेको ही राजा [ यही भीम है रेसा ] जवर समन्च छया तो; उपायन वस्तु ८ टकी चीं ) ठे आनेके 
चहानेसे उस सन्धि-विग्रहिक ( दामर) ने उसे वहार भेज दिया। जववे ( टकी) चीनं आ गईता 
दामरने उनका गुण वर्णन करके तथा इधर उधरकी वाते करके वहुत-सा कारु काट दिया | जव राजाने 
कहा कि“ बह पान-दानवाला अमीतक क्यों नदी आया, कितना विम्ब करता है १ ' तो उस (दामर)ने 
-वताया कि वही तो भीमया तव राजा उसके पीछे सैन्य दोडने ठ्गा । इसपर दामरने कहा-‹ वारह वारह 
योजनके अन्तरपर सवारीके घोडे डे दै, ओर एक घडी योजनभर चटी जानेवाटी करमिर्यै ( सँढनियां ) 
रखी है । इन सारी सामप्नियोसे मी म प्रतिक्षण वहुत-सी भूमि ते करता चछा जा रहा है} आप उसे 
कैसे पकडगे १ › उसके रसा वतानेपर वह देर तक हाथ मर्ता रहा | 

[ यहां पर 7 संज्ञक दशेमे निख्रङिखित प्रकरण अधिक पाये जति है- ] 
इसके वाद एक दुसरे सा, भीम उप्त डामर को माङुव मण्डरमें मेजनेकी इच्छाते वार्तां आदि 
( नीति ) सिखा रहा था । डामरने उठकर बल ्ञाड य्या | तव मीम ने [ कारण ] पूषा । वह वोटख- 
आपका सिखाया इआ यही छोड जाता ह । क्यों कि वरहो जाकर तो मुद्चे स्वयं ही अवसरोचित वोरना पड़ेगा | 
दूसरेका सिष्ठाया कितना काम आ सकता है । इसके वाद्‌ राजाने उसर्कौ अवसरोचित चातुरी जाननेके व्यि, 
प्रच्छ मावते, सोनिके डिन्वेको राखसे भरकर उसके हाथमे, यह सिखाकर भट देनेको कहा कि भोजकी 
सभाके सिवा अन्यत्र कहीं मौ इसे न खोलना । उसे ठेकर बह मार्वामे गया! भोज की समामे जाकर 
उस डिव्भेको, जो अनेक रेशमी वल्रोसे वेष्टित था, राजाको भट किया | जव राजाने उसे खोख्कर देखा तो 
मीतर राखका पुञ्ञ था । तथ राजाने कहा- अजी, यह कैसी मेंट है १› हाजिर जवाव डामर ने तत्काङ 
कहा-‹ महाराज श्रीमीमने एक कोटिहोम कराया है| यह उसीकी रक्षा है, जो तिक्ते समान 
पवत हे। मति-समबन्धसे उरन्दोनि स भेट कियाहे 1" उसके एसा कहनेपर, राजाने प्रसन्न होकर, 
अपने दाथसे सब ठोगोको चह थोड़ी थोडी दौ | उन सरवोनि उससे तिरक करके उसका वंदन किया | 
-अन्तःपुरमं मी बह रक्षा भेजी गई । बादमें वह डा मर सम्मानित होकर, प्रति-प्राभूतके (मेटके वदस्मे दी इई 
टके ) साथ छोट आया । मीम को जब यह इत्तान्त ज्ञात इआ तो उसने मी उसकी पूजा ( सम्मानना ) की। 


५ 


ि 


प्रकरणं ५६ || महाकवि माघका ्रवन्ध [ दे 


पुन एक वार मी मके चित्तम कौतुक उत्पन्न हआ उसने एक वार डामर के हाथमे अपनो मुद्रे सुद्रित 
सुर किया हज ) डेल दिया ओर हाथमे मेटकी सामग्री देकर उसे मावा भेजा | उसमे उस भेँटके 
साथ वह डेव राजाक्षो दिया । सजाने जय खोठकर पुदरा तो, उसमें छिखा मिका कि; इको भाप रप्र ही 
मार डाच्ि 1› तव परिस्मयके साथ राजाने पूा-“ अजी, इसमे यह क्या छलि ह ४ ' तत्र उत शंप्वुद्धिने 
कह्ा-८ महाराज } भेरी जन्म-पत्रिकामे देसा ठिषखा दै कि जौ इमो रुधिर पड़ेगा वरहो वारह व्प॑तक अका 
पगा । यही जानकर भी मने, स्वदेशके गिनाशते मीत टोकर, प्रच्छन ठेखके साथ सुक्े यहौ भेजना है । रेसी 
स्थिति हौनेपर आप अपनी रुचिके अनुपार कर । ' उसके रेखा कहनेपर राजाने कहा भ॑ अपने दैराकीं 
प्रजाको अनर्थमे नदी पडने दगा 1 › इसके नाद्‌, उसका सम्मान करके उत्ते गरदा किया ओर वह॒ अपने देर 
आया | उसी बुद्धये, कौशे चम कृत द्यकर भी म उसे वहुत मानने ठगा । 

४; 


महाकवि भाघका प्रबन्ध । 

५५६) इसके बाद, मो ज राजा माघ पडितकी विदत ओर पुण्यगत्ताको मदा घुनकर उसके दर्खनकी 
उत्घुकताते अनेक राजकीय आदेश बारयार मेजकर श्री माठ न गर से जके दिनो उसे अपने य बुलाया 
ओर अत्यन्त मानके साथ भोजनादिसै उसका सत्कार किया । वादे राजोचित भिनोदोक्षो दिषखारफर ओर 
रातकी आरतीके अनन्तर अपने निकट ही, अपने ही समान पर्ठेगप्र सुखाकर, उसे अपनी निजकी शीतरक्षिका 
( र्जाई, षिद्दाफ ) ओढने दी ओर चिरकाछ तक उसके साथ प्रिय आठाप करता इआ छखपूर्वक सो गया । 
भ्रात काठ मागल्य तुरयैनादसे जव राजाकती नीद ुढी तो माघ पडितने घर जानेके च्वि ्रिदार्मोगी। 
गजाने प्रिकषित होकर अगछे दिनके भोजन अनच्छादन आदिके घुखकी वात पडी । उस्ने कहा-“ उस अच्छे- 
घरे अनौ बाते रहने दीजिये । ' ओर कहा फि शीतरक्षिका ( स्जाई ) के भारते तो भै यक-सा गया | 
राजाने अपना खद्‌ प्रकट करते इए किसी प्रकार जते अनुदा दी । नगरे उपयन्‌ तक जाते अनुगमन 
किया। माघ पडितने भी कारि कमी अपने आगमनते सुङ्षे भी धन्य करे । राजाकी अनुङ्ञा ठेकर 
माघ पडि अपने स्यानपर आया | उसके वाद, कितनेएक दिन बीतनेपर, भोज राजा उसकी विमव~ 
सामभ्री देनेकी इच्छते श्री माठ मगस्मे आया! माघ पातके द्वारा अगयानी आदिमे यथोचित सकृत 
हकर वह अपनी सार सेनाके साय उसकी घुदसार्यमे ठहरा । फिर वह अकेडा मा घ पडितके महकमे गया । 
वरहा उसने सश्चारक भूमि ( महम जानेकी पगडडी ) फो काचसे जड़ी देखी । स्नान करनेके वाद, देषताके 
मन्दिरमे जानेपर, वकी मूमिपर, जिस्रा गच मस्कतङ्ना था, दीया सहित जक्की भान्तिपते धोती ओर 
चादरको समेटने खगा ! तत्र पुरोषटितने उसका स्वरूप वतखाया । फिर देयताकी पूजा की । वाद्‌ जव मनायक्षर 
समाप इअ तो, मोजनके समय आई दई स्का आस्वादन किया । रेते दते व्यजनो ओर फर्डोकतो देखकर, 
जो उस्र काठ ओर उस देशे नदीं हीते थे, बह चित्तम वड़ा परिपित इ ] सस्कार पिये दृध ओर चायछगी 
बनी रोका आकण्ठ उपमोग किया । मोजनके अ तमे चन्द््ाठापर आरोहण करके) एते रेते कायो, कथार्थ, 
इतिद्दासों ओर नाटरकोको देखा, जिने इपके परे कहीं देषा या सुना नदीं था । जङ़के दिनेमिं मी उ 
अकसात उग्र प्रीम ऋतु हो जनेकी भ्रान्ति इई । उपस समय सफेद खच्छ वस पने, हाथमे ताठके पले द्यि 

इए अलुचर उसको टवा करने ठे । उसके वक्षोमे छन्दर चन्दन ठेप द्विया गथा जर उप्त रातको उसने 
क्षणभसकी नाह वित्ता दी । समरे जय शले नादते राजाकी नीद सुखी तो माघ पातने शीत्तकारमे जक 
स्मच वैते रौप ऋतु उतर आई इपर खूप समन्चाया । [ इत प्रकार प््येक क्षण परि्मयके माथ व्रिताता भा 


७8 `| ˆ श्रचन्धाचन्तामणि [` प्रथम प्रक्राग 


कुछ दिनतक वह रहकर ] स्वदेशगमनके व्यि विद्रा मोगते इए, अपने वनाये इए नये भोजस्वामी 
मन्दिरके पुण्यको उपे सम्धेण कर मारव मण्डको प्रस्थान किया | ॥ 


५ अक. 9» 


माघ के जन्म दिनके समय उसके पिताने उ्योतिषीपते जन्मपत्र वनवाया था । ज्योतिषीने उसमे ट्खिा 
या किं पहञे तो इसकी समृद्धि वरावर वहती जायगी; पर वाद मं ( पिकटी अवस्थामं ) व्रिभव नष्ट हों जायगा 
ओर चरणोमिं कुछ सूजन आ कर मृघ्यु प्राप्त करेगा । माघ के पिताने अपने विभव्र-सम्भारसे प्रहदसाका 
निवारण करना चाहा ओर यह सोचा किं मनुष्यकी आयु यदि सै वर्षकीद्योगी, तो ३६ हजार दिन हगि, 
एक नया कोडा (निधि) वनवा कर उसमे उतनी हयी सल्याके मणिर्योका हार बनाकर रख दिया } इससे सेकडों गुनी 
अप्रिक ओर समृद्धि स्व दी । ख्डकेका नाम मा घ रखा अओ।र अपने कुक्कर उचित शिक्षा दे कर ओर यह समञ्च 
कर किभेने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, वह मर गया । इतके वाद माघ कुतरेरकी माति विंशाठ समृद्धे 
सा्राञ्य पाकर, विदज्नोकरो उनकी इच्छाके अनुसार घन देने खगा | अपरिमित दानपते अधि-ज्नोको कृतार्थ 
करते इए ओर मोगकी विधिसे अपनेको अमानुषक्री भोति दिखाते इए, उस्ने ‹ शि द्युपाठवध › नामक महा 
काव्य वनाया } इसत काव्यको देखकर विद्वार्नोका मन चमक्छरृत हो गया | अन्ते पुण्य-क्षय होने पर जव उसका 
घन क्षीण हो गया ओर विपत्तिका समय आ गया, तो उसने अपने देशम रहना अयुक्त समञ्च कर, अपनी खीके साय 
माठ्वमण्डलरर्मेजा कर धारानगरीमे वप्त करिया | राजाभोज के पास पल्नीक्रो यह कह कर मेना कि 
मेया पुस्तक है उपे वंधक रख कर, राजाकरे पाप्तसे कुछ भी द्रव्य ठे आओ | स्वयं उसकी आशा चिरक्ताट तक 
वा रहा ] उधर भोजने उसकी खीकी वह अवस्था देखकर सभ्रमके साय उस पुस्तककों हाथमे छया ओर 
उसकी दाखाका निकार कर उस लोका तो उसमे पहला ही यह काव्य देखा- 


७९. कुमुदवनकी शोमा नष्ट हो गई ओर कमखका समूह शोभान्वित हो उठा | घूक ह्ण छोड रहा 
है ओर चकवा प्रीतिमान्‌ हो रहा है । सूर्थका उदय हो रहा है ओर चन्द्रमाका अस्त ! अहो, 
दुमीग्यकरे खेख्का परिणाम ‹ ही › विचिन्न हे । 

कान्यका मर्म समन्चकरर भोजने कहा किं सारि प्र॑थकी तो वात ही क्या है, इसी एक काव्यके मूल्यके च्ि 

पृध्वी भी दे दी जाय तो वह कम है समयोचित जर अनुच्छिष्ट इस ' हयी  रोव्दके पारितोषिकमे ह एक खख 
रुपये दे कर राजाने उसे त्रिदा क्रिया | वह भी जव वर्हि चटी तो याचकोनिउपेमाघकी पतनी समक्षकर 

गना ज्युरू किया । इस पर उसने वह सारा-का-सारा पारितोषिक उन याचर्कोको दे दिया ओरस्यंज्योंकी 
स्यो घर खटी । उस्ने अपने पत्तिको; जिसके चरनं कुछ सूजन हो आई थी, उस इृत्तान्तको कह सुनाया | 
इस पर माघने यह कह कर उप्तकी प्ररोसा की कि-“ तुम्हीं मेरी रारीर-वारिणी कीर्तिं हो | ` इसी समय एक 
भिश्षुकको, जो उमके घरपर आया था, देखा । घरमे उसे देने योग्य कृ न देखकर दुःखके साथ वह वोख- 

८ ०* धनतो हं नर्हा» आर दुरञ्चा सा मुञ्चे छोडती नी | मे बुरी तरहसे वहका इंआ हँ ओर फिर 
त्यागसे हाथ मी संकुचित नहीं होता ] याचना करना च्छयुताक्रा कारण है ओर आत्महत्या पाष 
ठगता है | अतः ह प्राणों | तुम स्यं चरे जाओ तो अच्छादै। मुञ्चे इस प्रकार दुःख देनेसे 
क्या होगा २। 

८१ दारिच्यक्री आगका जो सन्ताप था वह तो सन्तोष रूपी जठसे शान्त हो गया; किन्त दीन ज्नोकी 
आशा सग करनंसत जा [ सन्ताप | पदा इआ हे; यह किससे रान्त होगा १] 
८२. अकामं भिक्षा करटा £ बुरी अवस्थावा्खेको ऋण क्योकर मिठे ? मू-स्वामिरयोत्ते काम क्योकर 


ग्र्या ५६-५७ | (3 4 


क्रते [| सैर यान्न 


द 1 [उप प्रकार ] हें ख्श् 
३. मने कातर चन्य इड्न चट 
क्याकुट दहै किङ उदन्य 
क्निर ^ नहह) च्‌ जत दिन ञ्ल 
मूषित की। 
८९ हे प्राणो { जयो, याच व्यर्थ 
माधी क्ट मरिटेमा १४ 
४ फिर पेमा साथी कौ निडा 2 उठि न्ये 
प्रात काड राता मोजने उठ इचन्छने 
रहते दए मी, जो रेत्ता पुलव्परन दुर्दिन 
° भिदमाटः #देप्तार्द्रिया। 
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महाङ्विं धनपाख्कय प्रचन्धु 1 
५७) प्राचीन कार छषद्धते विनाड ठो वि ख खा (ड गिनी ) नानक नने, नस्यदे सोतन चच 
ङ्य गोतीष म्द व नामक बराह्मण वा कर्ता या! देन्द्न्के कखे उदन्य निष्पत प्राच छन्न हो सवा 
या} उदे पुतयेभिनकानानघनपा जेर बोनन या 1 एक चारश्रोवर्दमान खरि उड ञ्ये। 
यणातुगी दयोनेके काप्ण सर्वैदेच ने उन्द जने उपाश्रयन निना यय जर ठ्पनी जनन्य मचे उन्हे स्नु 
क्रिया| उन °सर््ह्ध-पु जके * जानर्र युर दो उनेजलै पूजत निषिक्त वमे दा । उन्डेनि च्छन- 
चातुग प्नेका आना हिम्मा जी हिया 1 सक्त वतानेषर्‌ निषि मिडी । च्व व्ह जामा देने च्ात्तौ 
सुनि दोनों पुमे मातरा डस्छा मेगा 1 षनपाटने, चित्ती ननि न्य्व कारपस्न्बो दो रहय 
यी, सन मार्ग निन्दा क्ते इरनेदीक्रदी। छोटे ठ्ड्े दोन पर्‌ सृपा-परायय द र, दिताने 
उसो दैना नदी चाद्या । इपर उने जमनी प्रतिह्ने मा हेोनेके पाप्य लीं चादर प्रष्लटन करनी 
इष्टा, तंर प्रति प्रम्यान करना निष्िन क्षिया 1 ग्िदेनक ङो न न नानक टे पुत्रने, उको उच जामते 
येकार, पि प्रतिज्ञा पाडन रने चयि जेन दीष्लवन सपय कर छव रत्य अटुसर क्षिया । 
वनपाद्ट समन्त व्रिवार्मीन्ना अव्ययन करके श्री मोचन्ति प्रदान समम्न पडिन मण्डस्य सुरति हग 
1 तक कनि य नि 
जीर द्विर्‌ यथने पद्ीदरर्यी वागि बारह वर्तक अपने देदमे जन दशनियोका आमन निपिदं दयया ॥ 
श्रीमा नगरा दृकय नान मिष्ठन्यल नी दे 1 वतनन चद स्पन इको नन्वे प्रष्टि है 1 समस स 
वैसय दौर नाध ग द्री स्याने निवल इए ह्‌ 1 शोमयरू्ा दूरय नान मिहमा देय कद अर कदा पदा शयत अन्द 
कोद टूल पिणक उलन म्प वक रत नदीं हुमा 1 सदच्दि माघङो उन्नत श्रीमा येः यद उत किक कथन हो 
से णिह, -नपन उची ख्य चद्‌ चप छ्वन्त भेस्वुद्ारायने ए््खा हे ओर उदी प्रम पे मो रयानेभरी 
मारना मिलमार स्व दिवा यद क्विनि ह, इदमे पव नवि ओर कोई चुनिश्चव द्रम उद्वरू प्राततिन 
डो वयत द्म फथनका प्क दविवदल्वीके स्प हयो खनक्लना चषधिए । माघ ओर ेडदी समद्रीनदा भी सष्दण्यरै } शौर 
कमे कम यद मोच द्विद््‌ षायरत परमारवशीय यानो ो छि तद्द्‌ सम्पव नदह! इदद्नो विव विदेवना 
मरे प्ति यगक्नवाच खड कौ कयम 1 
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उप्त देदके उपा्तकोद्याया अत्यन्त अभ्यर्थनाके साथ गुरुको बुखानेपर, सकट शा्पी समुद्रके पारको प्राप्त कर 
ङेनेवाला वह शो मन नामक तपोवन गुरसे अनुमति ठेकर वरहो आया | धराम्‌ प्रते करते ही, पडत 
धघनपाल्ने, जो उस समय राजपाटिक्मे [ राजाके साथ ] भ्रमण्मे जारदाथा) उसे न पहचान कर, 
उपहासक साथ कहा-८ गईमदन्त ८ गधेके समान दौतवाठे ) मदन्त, तुमको नमस्कार { ' इपतपर उसने- 
८ कपिक वृपणके समान रहवाटे मित्र, वुग्दे सुख हो | : [ इपर प्रकार प्रदयुत्तर दिया | तवर चमत्छरत होकर 
धनपारने सोचाक्रिर्मेनेतो दिष्टगीमे मी " नमस्ते ' कहा ओर इसने तो ‹ मित्र तुरगे हठ हो › ] इतना ही 
कहकर अपनी वचन-चातु्यपे मुने जीत लिया | फिरधनपाखके यह कहने पर क्रि ‹अआप प्रिसफरे अतिथि 
हैः सोभनमुनिने कहा हमे आपके ही अतिथि समच्निये} ` उसकी यह्‌ बात सुनकर एक विधार्थकि 
साथ उन्हे अपने स्थानपर भेजकर वहीं ठहराया । स्वयं घर आकर धनपाखने प्रिय आलकं पाध उसे 
सपरिर मोजनके लिये निमंत्रित किया | पर वे तपोधन तो प्राघुक ( अनुष््टि) आहार भोजी ये इष्तस्मि 

उन्दोने निषेध किया ] आग्रहपूर्वक जव उसने दोपका हेतु पा तो कहा- 
८५. सुनि म्डेच्छ कुर्ते भौ मधुकरी बृत्तिके साथ भिक्षा ग्रहण करे प्नतु चृहस्पतिके समान भ्रष्ठ कुटीन 

एक हय गृहस्थके व्हे{ भोजन न करे | 
इसी प्रकार जैन घर्मके दरावैकालिक सूत्रमेभी कथन है- 
८६. जो अनिश्रित हो कर मधुकरके समान नाना स्थान्िते अपना मिभापिण्ड प्राप्त करते हैँ उन्दी 
बुद्ध ओर दान्त भिक्षु्ओको साधु कहते है । 
इस प्रकार, अपने धर्मस ओर परधर्मे मी, निषिद्ध देसे कल्पित आहारको व्याग करके हम ठोग जुद्ध 
भोजन प्रहण करते है| धनपार उनके चच््रि्े चकित होकर चुप हो रहा ओर उठकर स्नान करने चय 
गया | स्नानके आरम्भमे ही अचानक भिश्नाचयकि ठ्यि आये इए्‌ उन दो मुनि्योको देखा । उन्हे एक व्राह्मण), 
रसोई तैयार न होनेके कारण, दही देने ठगी । सुनि्येनि पा क दही कितने दिर्नोकाहैरतोधनपाक्ने 
मजाक करते इए कहा “क्या कोई उसमे कीडे पड़ गये हैँ £? त्रम्हर्णानि जवाव दिया कि इसे दौ दिन वीत चुके 
है । यह सुनकर दोनों मुनि बोरे किह कीडे पड गये दै! यह सुनकर धनपाक उसे देखनेके चि स्नाने 
उठकर वरहो आया । पात्रमे रखे इए दहीके पास ही एक महावर ( खख) का ठेखा रखा जिस पर उन जीवोनि चद्कर 
उसे दहीके समान ही सफेद कर दिया | धनपारुने यह देखा ओर सोचा कि जेन धमे जीवरक्षाकी ही 
प्रधानता है; ओर उसमे मी जीवोत्पात्ति विपयक ज्ञानका वेदग््य [ विशिष्ट प्रकारका ] है । जैसा कि कहा दै- 
८७. मूग ओर उडद इत्यादि दिदढ धान्य जो कवे गोरसमे पडे तो उक्षमे त्रस ( दिरिन्ियादि ) 
जीवोकी उत्पत्ति होती है; ओर तीन दीनके वाद दहीरमे भी जीवोकी उत्पत्ति हो जाया करती है | 
यह वात एक जेन शाम ही कही गई है । दे निश्चय करके शोभनसुनिके जुमोपदेशसे सम्यक्‌ 
विश्वास पूरवैक उसने सम्यक्त ( जेन धर्मं ) ग्रहण किया । [ इतने दिनेकि वाद अपने मिथ्यात्वको समद्ते इए, 
दरोभनसेही पूछा कि मेरे माईको भी कहीं देखा है? रोभन ने वय, आख्या ओर गुण आदिमे अपने-ही-ते 
उसकी तुख्ना की । इसपर उसने अनुमानसे समज्ञा कि यही मेरा माई है । यह निश्चय करके आनन्दश्च त्याग 
करते इए उसे आगन करके अपने ठडकेकेो भेज कर उसके गुरुको मी बुलवाया | ] स्वमावतः ही धनपार 
वडा बुद्धिमान था अतएव कम्म॑प्रकरति प्रति जेन-विचासग्रथोमिं भी व्डा प्रवीण हआ । भरति दिन सवेरे 
जिन पूजके अन्तम- 
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८८ अहो । भने इसके पठे मोहवरा, कुठ दी मगरोकि घछवामीका; जो शरीर दे दैनैपर भी 
दु्दणाय है, मति-दान कर्ते इए अनुप्तरण किया । इपर समय दते त्रिभुननपति प्रयु मिक गये 
जो बुद्धि-ही से आराध्य है ओर जो अपना पद तक दै देनेवले है । इससे उन आचीन दि्नोका बीत 
जाना खेदकारक हो रहा है । 

८९ हे जिन } जग्रतक भने तुब्हारा धरै नहीं जाना था तवतक समक्षता था कि धर्मं समर कहीं है | 
जिन्त प्रकार धतुरेफे व्रिपपते आतुर रोगीको सव इछ सोना (पीतयर्ण ) दी सोना दिखाई देताहै, ओर 
कोई सफेद वस्तु नजर नहीं आत्ती 1 

{ ५५ ] घाकतके जैसे नि सार रसे उन करोड छोकोफो पठ नसे मी क्या होता है-यदि जिते 
४ दूमरेको पीडा न पू्ुचाना † इतना भी ज्ञान प्राप्त न्दी होता । 

[ ५६ ] देदयका मारक [ तुष्ट होने ] एक गंग देता टै, गपा मालिक एक सेत देता है, चेका 
माछिकि रिग्मिका ( सेम, छीमी ) देता है परन्तु सार ( सरह जिन ) तो सन्तुष्ट होकर अपनी सार 
सम्पद्‌ दे देते ६! 

इत्याहि गर्यो रो पद्रा करता 1 एक दिन राजनि धनपारफो शिकार खेलनेके स्थि साथ ठे चिया। 

राजाने जवर बाणसै मृगको विद्ध किया, तो उप्ते वर्णनके च्थि धमपाल्के भँहकी ओर देखा। 
घनपाठ रो 
९० इपर तरहका परप रप्तातो चखा जायं । यह कुनीति दै कि निर्दौप ओर शरणागतको मारा 
जाय । वलयान्‌ भी जवर दुधैकको मारते द तो यह्‌ बडे दु खरी वात है । जगत्‌ भजक हो गया। 
उप्तकी इष निर्मनाति ज्ुद्ध राजाके यह पूठने पर करि यह क्या वात है 
९१ प्राणान्तके समय यदि तृण भक्षण करना चदि तो वैरी भी छोड दियाजाता है, तोकिरिये 
पञ्चतो सदा तृण ही खाकर जीते रहते ३, ये क्यों मारे जाति है 
जागो इसत कथने अद्धुत कृपा उत्पन्न इई । उसने धनुष्य वाणके भगको स्वीकार करके आजीवनवौ 
व्यि मृगया त्याग क्रिया । वादे नगरकी ओर जव ठोट रह। था, तो य्मण्डपके य्गस्तभमे वेधे इए 
छाग (बको) की दीन वानी सुनकर भूखा कि यह पञ्च क्या कह रहा है ° इस पर धन पाठने फटा कि सुनिये 
९९ हे सावो, भ स्व्ीफख्फो भोगनेके व्यि तृषित नर्हा हः मैने [ इमे ष्ि ] तुमते प्रार्थना भी 
नींकी। भतो केग्रड तृण खाकर ही सन्तु हँ । तुम्हारा यह कार्य उचित नष यदि तुम्दारे 
दारा यकम मारे हए प्राणी निश्चय ही स्वर्गगामी हेते द तो फिर अपने माता-पिता ओर पुत्रो तथा 
बोधर्वोा यन्न ( यटिदान ) कर्यो नहीं करते ए ट 
उसके इम वाक््यके अनन्तर जव राजाने कदा कनि इस्तका क्या मतव है ? तो फिर वोढा कि 
९३ यूप ( यज्ञ) करके, पृडयु मारकर जर खूतका फीचङ़ बना कर यदि ष्वर्गमे जाया जाता है तो फिर 
नरकमे कैसे जाया जाता है ४ 
९४ सनातम यज तो उसका नाम दहै, जिस्म सत्यतोयूप हो, तपदीअभ्नि ष्टौ ओर अपने सरि 
कर्मे समिध्‌ ( काष्ठ ) हो, अदिसाकी [ उसमे } आहति दी जाय । 
द प्रकार, शुक सचा दुमे कटे इए वचर्नोको उसने राजके सामने पदा ओर [ ब्राहर्मोको ] ज दिमा- 
म जर दित प्रकृति ई, मलूपमे क्षप वताते इए, राजाको अर्हदमे ( जैन धर्मं ) की ओर 
अत्त फिया । 


४८ | भ्रवन्धचिन्तामाणि [ प्रथम प्रकेदय 


क क क ++ कू क | 


[ इस जगह 7) आदर्दौमे तो मूक दी मे, पर 2 आदशके दाक्षियेपर लिञ्नाखयित कथोपक्रथन 

अधिक छिला इआ पाया जाता दै ।] 
इसके वाद जव राजा गौकी बन्दना करते स्मातो धनयपालमै्तको नम्कार कर्ता हुमा वोटा- 
[ ५७ ] अपक्त वस्तु खाती है, व्रिवरक-यन्य दै, आसक्त होकर अपने पुत्रस ही रति करती दै, 
एुरम्रते ओर सीगपते जीर्वोको मारती है | है राजन्‌! देप यह गौ क्रित गुणप्ति बन्दनीय दहे १] 
[ ५८ ] दघ देनेके साम्ये अगर यह गौ बन्दनीय है तो, मत क्यो नदी दै? मेक्तते इमे योडी 
भ तो विशेषता नर दिखाई देत्ती । 
[ ५९ ] अमष्य भक्षण करनेवाली गा्योका स्पर्चं पापको हरनेवाला ईद, चेतनानि बश्च बन्दनीय हे, 
छागका वध करनेसे घर्म मिक्ता है, ब्राह््णोको िलाया हुआ अन प्रितर्योको स्वर्गे पदँचता है, 
छक-कपटपरायण देवता आप्त पुरुप है, अग्रिमे हवन किया हज हवि देवतार्जको प्राति करता 
है - इस प्रकारकी स्पष्ट दोपयुक्त ओर व्यर्थ श्ुतिधेकि वचर्नोकी डीलाको कौन लीक मान सक्रताहेट 
[ ६० `] जिनका [ प्राणी- ] वध तो धमे है, जठ तीर हे, गौ बन्द्नीव है, गृहस्थ गुर &, अग्नि देवता 
है, ओर ब्राह्मण पाध्र है उनके साथ परिचय रखनेपे फर्हीक्याहो। 
एकः वार, जिनपूना करनेरभे, दूपरतते पंडित (घन पार) की विशेष एकाग्रता जानकर राजान टख्की 
डाली देते इए कहा कि देवोकी पूजा करो | धन पा छ शिव आदि दैवताओकि स्थानो प्रयो ही धरुमकर्‌ जिन देवकी 
पूजा करके चला आया 1 चार पुरुषके भुस राजाने सारा वृतान्त जानकर पूजाका हाक पूछा । उतने कहा कि 
महाराज } जर्दौँ [ पूजाका उचित ] अग्रसर इआ वर्ह पूजा की । सजने पू्ा- अवसर करौ नदी इआ १" 
पण्डित बोल-विष्णुके पास एकान्त कल होने; सद्रके आधे शरीरम पार्षती रहने; व्रह्माके यदद इस भयते 
कि कहीं व्यान्मेग हयेनेके कारण दाप न दे दे; विनायकके यदौ इसल्यि कि वे थाठीमर मोदक खा रहे ये, 
उनका स॑ने रोका; चण्डिके यदौ उनके शूले संत्रस्त महिष मेरे सामने न आ जाय इस भयत, 
हुमानके यौ उन्है कोपपूर्णं देकर यह भय हआ कि कीं चपेटादान न कर्‌ वेठे; इस तरह, [ इन देवकि 
स्थानमे ] कदी मी अवसर नहीं हआ । ओर मी [ शिवटिङ्घको देखकर तो मनम विचार आया करि- ] 
[ ६१ ] इसके रिरे विना पुष्पमाला व्यथ दे, ओर जव ल्छटदहयी नदीं है तौ पट वन्ध कैसे 
हो जिसके कान ओर भख नही है उसके च्ि गत ओर वत्य कैसे ओर जिसके पैर ही नहीं 
उसको मेस प्रणाम केसा ? 
इत्यादि वाते कहने पर, राजानि कहा-"फिर अवसर हुआ मी कही £ तव पंडितने ्प्ररामरसनिमभरं" ओर नेत्र 
सारखुघा › इत्यादि ( वचन बोकर ) ओर इसी प्रकारक वाते कह कर अन्तम कहा किं [ इ प्रकार ] जैनाङ्य 
म सदा अवस्तर रहता है, अतः वदी मेने पूजा की | 

{ ६२ } इसके बाद-एक दूसरे दिन, शिवमन्दिरे द्वारदेश्भे मृगीगणको देख कर राजनि घनपाठ 
से पृछा कि-यह दुत क्यो हे १ वह वोका-[ मरगी रिव्रकी निम्न प्रकाए्की विचित्र ]. रीरा देखकर सोचता 
रहता हे कि- 

{ ६३ ] यरि यह ( शिव ) दिर्ग्र है तो इको धनुष्यसे क्या काम है १ अगर धनुष्य है हयी तो भस 
क्यो श्यदि मघ्रमीहृआतोलखीक्योओरयदिसखीहेतो फिर कामपे द्वेष भ्यो है इस 
प्रकारी अपने स््रामीकी परस्पर विरुद्ध चे्टाओको देकर [ यह भगी -हेरान हो रहा है ओर 
इमी च्यि ] शिरांसि गाठ दैषे इर्‌ अध्यि-रोष रारीरको धारण कर रहा है । 


प्रकरण ५८-५९ 1] महाकयि धनपाखकः प्रयन्ध { ४९ 


ˆ ७५८) इसके अनन्तर एक वार राजा सरस्वतीकण्ठामरण नामक प्रासादमे जा रदा या} उस समय 
धनपारु पडते, जो सदा सर्नन-श्ासन (जैन वर्म) की प्रशसा किया करता था, पूञा क्रि भर्सरज्नतो 
कभी एक वार हर्‌ ये ! पर अव भी उस वर्मे क्या कुठ ज्ञानातिरय है 2 › उमके एसा कहनेपर [धनर 
बोला] ‹ अर्हत्‌ प्रिरचित (उपदिष्ट) अरहन्तश्रीचूडामणि नामक ग्रथमे त्रैढोक्यके तीनों काठके वक्तु 
विपयके रूपका परिननान आज मी यर्तभान दे 1 ` उ्कै रपा कहनेपर राजनि पूटा कि हम छोग अभी इष 
त्ती दरयजिके मण्डपे ध्थित ई । जिस रास्ते होकर यरि वहार निकठेगे 2 › राजाको इत प्रकार राखपर 
कर्क खगनिको उथत होते देखकर उसमे ध्युद्धि यह तेरदवीं माना दै ` इस छोकोक्तिफो सत्य करते इए, भोजपत्रपर 
राजक भ्रश्रका निर्णय टिखं कर उते मिद्के गो रख दिया, ओर उपे ताम्बूटमाहकको सोपफर राजासे 
चोखा कि ‹ महाराज, पधास्यि 1 › राजान अपनेको उसकी बुद्धि जास्मे कसा समज्ञा ओर सोचा क्षि इतने 
तीनमेसे ही किसीका निर्णय किया होगा, इसय्यि वढदूर्योफो बुखार मण्डपकी पद्मशिखाको हटया दिया ओर 
उस्ती मार्गते बहार निका । किर उस मिष्ठीके गोढेको तोडकर उसके छिद्ित अक्षम, निकल्नेके च्थि उसी 
मारके निर्णयको पदकर कोतुरमे चित्तम चकित हता हआ चैन वर्मकी ही प्रशस्ता की । 

८ यदा 7) पुस्तकें निश्नलिलित पद्य अधिक पाये जते ट- ) 

{ ६४ } जओ चीज गरि्णु दो ओखति, शिप तीनते, नहा आठते, कार्तिकेय वारदसे, रायण वीपे, 
इद्र दस सैपे ओर जनता अस्य नेत्रे भी नहीं देख पाती, बुद्धिमान पुर उपौको रक प्रज्ञा 
(बुद्धि) रूपी नेत्रसे स्पष्ट देख लेता है] 

( 7) आदम यदौ निन्नटिणित प्क बोर कथन मयिक पाया जाता हे-) 

एक वार जखाश्रय (ताय ) के अच्छे-युरे-पनके त्रयम पूठ इई [ तो पण्ठितने कहा- ] 

[ ६५५ ] सचमुच ही तायमेपरिका ठ्डा ओर्‌ चद्रमाकी करिरणेघति श्रेत बना हआ जल ग्ब प करके 
प्राणियोकी सारी तष्णा नष्ट हो जाती हि ओर वे मने प्रमुदित होति ई, पस्तु जव सूर्यकी 
किरणें उसे सोख ठेती है तो [ उ्तमके ] जनत प्राणी गिन हो जति टै ओर इीथ्यि सुनि- 
खग कुओं वागी आदिफे बनोनिके प्रिपयरमे उदासीन माय प्रकट करते है । 

एक वार राजा अपने बनाये इए बहत वड नये ताखामकरे पापस्त गया । वरौ पण्डितते पूम कि यह 

सर्प्यान कैसा है] धनपाट बोक- 

{ ६६ ] तद्धागके व्याने यह आप्रकी [ एक ] दानशाला हे जिम सदा ही मटै आदि जव्जनतु 
अच्छी तरदकी रसोई है ओर जिघ्र स्यानपर वकः सारस, चकयार आदि [मस्य मोजी दान म्रहण 
करनेवाठे ] पाय ई, वर्ह कितना पुण्य होता होगासोतो हमे नहीं जान सकते ] 

इते राजा [ मन्म ] कुपित हआ । नगरको अति सम्रय वाठिकाके साथ एक ॒वुद्धियाको बृद्धायस्थामे 

पिर धुनती ई देखकर राजाने पूर यह सिर क्यो धुन रही है ! › तय धनपाठ वोय- 

[ ६७ ] क्या यह नदौ हिऽया ष्णि? क्या काम्देय देया चद्वमा क्या पिधातारै अथा 
तरिापरदे र क्याङद्रदे, कि नठ हे, कि दविर दे ° ना, ना, यह नही टः यह्‌ मी नहीं है, 
यट्‌ मी नहीं द, विलछुख यह नी, यह मी नद, वह मी नही, ओर वह मी नही, यह ती कदा 
कले ्रदृत्त देषा हे स्वे { स्वय राजा मोजदेव दै। 


[ इक सिगक धुननेका यह मत्य दै-दप्ा कदं कर ] इप् शषोकते रुष राना को सनु करिया ¡ 
१३-९४ 


॥॥ 


«० †] भवन्धचिन्तामणि [ द्वितीय प्रकादा 


५९) इसके वाद, घनपाख्ने छऋपमभ-पल्चाशिकास्तुतिकी र्चनाकी। सरस्वतीकण्ठाभरण 
मासाद्‌ मे उसकी बनाई प्ररस्ति-पद्िकामे किसी समय सजाने [ यह कान्य पटा 
९५५. इसने [ अपने जन्ममे ] पृथ्वीका उद्धार किया, राके वक्षःस्थठको विदारण किया, जौर वरटिकी 
राजकक्मी ८ विष्णुके पक्षम वलि नामक राजा ओर भोजके पक्षम वट्शाटी राजा ) को आत्मप्तात्‌ 
किया । इस प्रकार इस युवकने ये काम एक ही जन्मे किये जो पुराण पुरुष (विष्णु) नतानि 
जन्मे किये थे | 
इस" काव्यको पढकर उसके पारितोष्रिकमे एक सोनेका कठ्डय दिया । उस प्राादसे निकटकर उसीके 
दरारके खंमोंपर सूतिमान्‌ मदनको+ जो रतिके साथ हस्ततार ( तटी ) दे रदा था, देखकर राजने धनपाल्से 
उनके हंसनेका कारण पूंछ । इस्त पर पंडित वोल- 
९.६. यह ह त्रिमरुवनमे सेयमके स्यि विस्यात रसा वह शिव, जो इसे समय विरहकातर हयो कर अपने 
रारीरमे ही खीको धारण किये है} इसीने हमे एक समय जीता था { इस प्रकार प्रियक हाथपे 
अपने हाथको वजाता हुआ ओर हसता इआ यह मदनदेव जयवान्‌ हो रहा है । 


^ 49) (८ >, 


{[ यह 1) पुस्तके ५ अन्नदिणे धिवभवभे° देग्वाणा यदि वक्किमस्य धनुपा० ? ^ अमेध्यमश्नाति° "‡ 
«° पयःप्रदान ० ” ^‹ असतयुत्तमाङ्ध "” इत्यादि पद्म पाये जाते हे । पर चकि वे यहो अप्राहगिक दँ अर {21 आदरे अनुखार 
इसके पटले दी उछिखित दो चुके हँ इसल्यि फिर उद्धूत नही फ्ि गये । ] 
९७. पाणिग्रहणके समय श्िवका जो सूतिभूषित रारीर पुलकित हआ उसकी जय हो-जित 
दारीरमे [ पुरुकके वहाने ] भस्मावशेप मदन मानों किर अङ्कुरित इजा है । 
इस प्रकारके तथा इत्तीतरहके, अन्य अन्य प्रसिद्ध ओर सिद्ध सारस्वतकाध्ियोके कार््योके। कह कह कर 
जव घनपार राजाको रञ्धित कर रहा था, उप्ती समय द्वारपाख्ने एक व्यापारीका आना निवेदन किया । 
समामे प्रवे करके, राजाको नमस्कार कर, उसने मोमकी वनी पद्ठीपर च्चि इद्‌ कु कान्योँको दिखाया ! 
राजके उसके प्रातिस्थानके वोरमे पूछने पर वह्‌ वला कि“ मेरा जहाज अकस्मात्‌ समुद्रम एक जगह रक 
गया, जहाजियोने खोज करके देखा तो बहौ एक शिवमन्दिर्‌ मिरा; जिसके उपर चासं ' ओर जठ उदरा 
रहा है "पर भीतर पानीक्रा अभाव है | उन्डंनि उसक्ती एक दीवार पर अक्षर देखकर उसे जाननेकी इच्छासे 
उसपर भोमकीष्रीख्णादी । उसी के उभडे हुए अक्षर इस पद्रीपर है| राजाने जव यह सुना तो, 
उसपर { वसी ही ] मिद्ाको पटी खगवा कर) उत्तपर पड़ हुर्‌ उकरूटे अक्षरोको पंडितोसे पहृवाया | 
९८. ‹ छड्कपनसे ही, मेरी प्राप्तिके कारण ही यह उन्नतिकी परा कोटिको प्राप्त इ है, -ीर इस 
समय मेरी ही वाते यह रायाका र्डका छ्जाता है]; इस प्रकार खिन होकर अपने 
पुत्ररूपी यरासे अवर्त्र दिया जाकर च्द्ध ° गुर्णोका समूह › ससुद्रके तीरपर तपस्याके 
च्यि चला गया । ष 
९९. जो धलुधौरी प्रतिददटियोकी लियोको वैधव्य त्रत देनेवाय है रसे उस राजाके दिम्विजयके च्यि 
उदयत होनेपर ओर्‌ क्रुद्ध होकर प्रति दिदे उत्ते भ्रमण करनेपर, ओर लियोकी तो बात ही 
क्या स्वयं रति भी मारे उरके अपने प्तिको, मदान्ध ्रमसि्योका नील चोला धारण क्रिये इए 
पुष्पधनुष्यको [ मी हाथ ] नर्द सेने देती । 
१००. 'चेन्ताखूपी गभीर कपपर महाशेकरूपी चरती अर ( वड़ारौ ) प्रते निःश्वास पककर 
अपने बड़ी बड़ अआखसूपी घर्टीयन्रसे छडे इए अश्चधारको ओर नासिकाकी वंशम्रणालकि 


रकरण ६०-६१ } महाकवि धनपाटका ग्रवन्ध [५ 


, धिष पथसे गिरते हए द्र चापप रूपी पानीयको, दे महारा, तुम्हारे त्की शिरयौ अविगम 
भावत स्तनख्पी दो कटश टोया करती है । =. ॥ 
इस प्रकार का्येकरे पूरा पदे जानेपर { अगि यह जवा कान्य मिख- | 

१०१. “अदो ! पूर्त कमौका परिणाम प्राणिर्येकि स्थि सचमुच ही वड़ा प्रिपम होता है 1 

` इत काव्यका उत्तराद्ध छि त्त प प्रति भेकड्धो पडितोके पूरा कण्नेपर भी ठीक नही जमताथा तम 
जाने घन पाल पडितसे पू्टा [ तो उसने अपनी प्रतिमाके वर्तते यह यथार्थ पाट कटा ]-“4 हरहर { जो 
तिर रिपके सिर पर गरिराज रदे थे वे भूकि पेरोते दुण्ठित दौ रहै हे "+ ‹ यही उत्तर ठीक जमता है ” इस 
प्रकार जत्र राजान कहा तो पडित बोटा-“यदि पदबन्ध ओर अथं दोनों ही, श्रीरामेश्वर प्रासाद की दीनाख्पर 
ये इीपरकार नदौ तो, इठके वाद आजीयन भे कविताका त्याग कर दू । › उसफी दूस प्रतिक्ञकि सुनने 
साथ ही राजाने जहाजफे याप्ररयोको उसी समुद्रम गोता ङगवाकर मदिरको खोज निकाटनेफी आज्ञा दी] 
६ महिन बाद उसे दरू निकाटा ओर उक्तपर फिरते मोम पदर लगा कर [ रेलकी नकर ढौ ] उरस्मे 
यही उत्तरा निकटा । यह्‌ देखकर [ राजान } उसके उपयुक्त पारितोपिक दिया | इत प्रकार, इष खण्ड 
प्रशस्ति के अनेक काव्य परपराके अनुसार समह्यने चाये । 

६०) एकः यार रानाने सेगमे ठील-ढाठ होनेका कारण पडिततते पग्र । उने अपनीतिलक 
मजरी [ नामक कथा ] की रचनाको व्यप्रताका कारण वताया } शीतकाठकी एक रात्रिक अन्तिम प्रहस 
राजाको कौ परिनोद नहीं मिर रहा था । उसने पदितको बुखा कर, स्वथ उसकी उस तिखकमजदीकथाको 
पढने खगा ओर पडिते उसकी व्याप्या करने ठगा ] राजाने उसे ° रस * के गिरनेके भयते उसके नीचै 
सेनेकी थाङीमे कचोढक ( कटोरा ) रला ओर इतत तरह [ बटे चायके साय ] समाप्त किया । उस जद्धुत 
काव्यमे चित्तम चमकत होकर राजाने कहा कि यदि मुञ्चे इस कान्यका कथानायक बनाओ ओैर प्रिनीता 
कै स्थानम अवन्तीका नाम रखो, तथा शक्रायत्तार तीधेकी जगह मदहाफारु को उदित करोतोजो मागो 
ची भ तु दूगा 1" राजाके पूसा कहने पर उसने कहा कि-जिप्त प्रकार खधोत ओर सूर्यम, सरसो भोर 
सुमेरूमे, काच भोर काश्चनमे, तया धः ओर कस्पवृक्षमे महान्‌ अ तर दे उसी तरद्‌ तुमम ओर उनमें ै । 
देप्ता कहता हुआ 

१०२. हे दो भँहवारी, निरक्षर, ॐेदेकी तरन्‌ । तुञ्चे क्था कह ष्जो च्‌. युजाके साय सोनेको तीर्ते 

समय पाता नदी चटी गई । , 

दृप्त प्रकार जन पटित क्षिक रहा था, तो राजानि उप्त मू प्रतिको जट्ती आगमे इधन बना दिया 
इ प्रकार बह द्विधा निर्यद्‌ # होकर ओर द्विधा अगाद रुख ८ होकर अपने मकानके पिके मागमे एक धरनि 
मन्नपर ना धेड आर नीपा उाज्त्रा हुआ खया द्योकर सो गया । वा््पडिता देषी उसकी ल्इकीने उति 
भक्तिपूरपक उठाकर स्नान पान-मोजन आदि करके, तिरखकमल्चरीकी प्रथम प्रतिक ठेषनका स्मरण कर करै 
आधा प्रय रिष्ठा दिया । फिर प्ण्डितने उत्तराद्धं नया टिणिकर्‌ प्रथ स्पूरणं किया | 

[ यदौ पर इसे मामि ?, माद्समं नि सिष्ित कयन पाया जाता दे- ] 
पडितने अरय सपूर्णं किया ओर किर रुष ह्ौकर नाणारग उमे चज गया | एक वार्‌ मोजकी समे घ्म 
नामक वादी आया} उप्त समय वह देप्ता को ग्रद्ान्‌ नहीं या, जो उक्षे साथ प्रतिगाद कर्नेका स्पत करता 1 


# द्विषा निर्दका मतल दौरनौ तरे निर्वेद हुआ 1 ९ निरवेद-~=सिन हआ, > निवेदनकानवृल्य दुभा । 
२६ द्विषा यवाद्मुख ₹ननीचा मुर्ववाटा, दन्वाणीयत्य मुखवाल 1 


५९ |] प्रवन्धदिन्तामणि { द्वितीय सन्स 


तव भोजने वहत सनके साथ धनपाटको बुलाया। उसे अति सुनकर व्ह वादी भाग गया। 
-लोगोने हकर कहा-धर्मप्य वरिता गतिःधर्मकी गति दत्र होती है। [ इष कटात्रतको उप्तन चरितां 
किया ] राजाने सम्मान किया....ओर व्ौपर॒योगक्षेमके निवह (गुजर ) की स्याद्टास्त थी सो पूष्री। 
पंडित वोका- 

[ ६२ ] हे राजन्‌ , इस समय हमारा ओर आपक्रा घर समान है, क्याकि दोर्नो ही प्रशरुकातसर 
पाच ( १ मेभीर आर्तनादका पात्र, ओर विपुर खुवर्णपात्रवादा) ई दीर्नाह्यी भूषित निःदेपपरिजन 
है ८ १ अकंकारदीन परिजनवाढा, ओर २ सरे परिजन जिम भूपित है, रेता ) दै, ओर दोनी विरस 
च्करेणुगहना ८ १ धृष्पूर्ण, ओर २ हदाथियोसे सुसनित ) ई। 

८ यदहो 2 प्रतिमे पनिखदलिखित ओर प्वेशेष पेक्तियः पाड जाती द) 

एक वार उसने भोज की समामे यह काव्य पढा- 

[ ६९ ] हे धाराके अधीश्वर ! प्रथ्वीके राजाओंकी गणना्मे कोतूहट्वान्‌ होकर इत ब्रह्मान आक्तादामे 
खडियासे खकीर खींच खीचकर तुम्हारी ही ( अकेख्की ) गणना की | वही र्ये वह्‌ स्वगगा 
हो गई दै ओर तम्हारि समान प्रध्व्मे अन्य भूमिधव (राना) का अभाव होनेप्ने उस्ने उस 
खडियाको फेक दिया वही यह हिमाल्य वना दहै । 

अन्य पंडित इस कान्य [ कौ अद्युक्ते] पर देसे । पर घनपार्ने कहा- 

[७० ] वाल्मीकिने वानरोसे आहत (रमैगवाये गये ) पर्यतो्े सपुद्को यधवाया अओौर व्यास्तने 
अयुनके वाणोसे । तथापि उनकी वाते अयुक्ति नदी समक्ञी जातीं. हम तो कुछ ग्रस्त विप्रय ही 
कहते हे, तथापि खोग ह फाड़ कर हसते ह ! इसच्ि हे प्रतिषे, तुच्चे नमस्कार है । 

एक वार किसी पण्डितके यह कहनेपर कि-हे राजन्‌ , महामार्तकी कथा सुनिये, उसपर परम आहत 

पंडितने कहा- 

[७१ ] कानीन ( कुमारी कन्याके पुत्र=्यात् ) सुनि जो अपनी भ्रातृवधूक्ते वैघव्यका विष्वं करने 
वाला है, उसकी रचना; निमे गोलक ( विधवा पुत्र ) के पचि पुत्र पाण्डव नेताह, जो स्यं 
कुड ( जीवितपतिका खीके अन्य उपपतिक्ते उन पुत्र ) हे । कहा गयाहैक्तिये पौचो समान 
जातिके है | इनका संकीतन करना भी यदि पुण्य-कर ओर कल्याण-कारक हो तो फिर पापकी 
दूसरी कोन सी गति होगी ९ 

६१) खोभनमुनिकी ‹्शोमन चतुर्वंरातिकास्तुति प्रसिद्ध दयि! 

(इस समय व्या कोई [नया] प्रतर आदि च्लि जा रहा हैः राजाके यह पूछनेपर 

शरनपारने कहा- 

[७२ ] गकम उतरनेवाटी गरम कांजीसे, जर जानकी आश्चंकाके कारण सरस्वती मेरे महसे निकट 
कर चरी गई है । इसव्यि वेरियोकी ठदमीके केटा यकड्नेभे व्यग्र हाथवाठे महाराज ! मेरे पास 
अव कवित नहीं रहा | 

राजाने | प्रच होकर दूध पीनेके ठि] सौ गार्य दि्वाई । .राजाने जव यह पूरा कि 
४ गाये मिरी १ › तो- 

[-७३ ] हे नरवर! ये सौतो दूष देती नदीं है ओरना ही इन समते एकको भी वछ्डा है| इन 
सोर्भसे वड़ी- सुस्किरूपे चौसामा खाती इई २० गायं घर तक पुव सकती दै ! 

इस प्रकार धनपाकने [ उन वुद्वी ओर वेकार गायोकी ] वात कही 


श्रा -६२-६४ ] भद्कवि धनपार क्ता प्रबन्ध {द्‌ 


[७४] धन पाट कपिका सरम वचन ओर मल्यमिरिका ख् चन्दन, ददथ रणकर फोन निरत 
( आन्त ) नदी होता 1 
[इधर नोमन मुनि स्तुति फरनेके ष्यानम [ ठीन होनेसे ] एक सोके घर तीन वार [ भिक्षाल्ने] 
-मया } इष्पने उस सका दषटिदोप खगा ओर चह मर गया 1 उतने अपने माहे अन्त समयमे ९६ स्ुतिर्योकी 
इति करके अनञनपू्क सौधं स्म पराभ करिया 1] 
-इस प्रकार यद्र घनपाल पडिनसा भवथ पूण दुभा । 
४3 


६२१ कभी, उस नगरका निनी कोई नाद्यण, जिषकी इत्ति फेयठ भिक्षा ही थो, एक पर्वं दिनमें 
नगरे सव्र खोगि खरानमं व्यस्त रहनेके करण भिल्षा न पाकर खाखी ताम-पानके साथ ही घर रोटे आशा । 
इसधिये ब्राह्मणी उत फटकारे टगी । क्ञगडा बदा ओर गाह्मणने उप्र प्रहार किया । आरक्षकः पुरुष 
-( नगररक्षकनपुखीत ) उसे केद्‌ फरफे राजमदिरमं खाये । रजके पूउने पर उतने यह रर पदा- 

१०३ मै मुक्ते सन्तुष्ट नी रहती, ओर अपनी पतेहरते भौ सन्तु नटी रहती, षट (वह्‌) भो 

न मुक्ते ओर न मेति [ सन्त ] है ।भ भौन उस (रमो) से ओरन उप (सी) से [सतुष 
रहता ह] । है रजन्‌ } बताओ इषम दोध किसका है? 

इप्तफा अथे पडितोके न सपक्ञने पर, राजाने अपनी युद्धिते उक्षके अभिप्रायको प्राय समत कर्‌, उपे 
त्तीन सख [दानमे] दिखयाये । ओर श्छोकके अर्था व्याद्यान करते ह्र्‌ कहा पि दारय एी 
-रच्फा मू दै । 

स दक्नोसे सल्यमार्मरी च्छा । 

६३) यादे, किसी समय, एक वार सय ददरनोरो एकन बुरखाफर राजनि मुक्तिका मार्गे पृढा । पे 
सपने अपते दर्शनका पक्षपात करने उगे | स्त्यमार्ग जाननेफी इच्छति राजाने उन सप्रफो एफमत दोनिषो 
कष्टा 1 ये स्य ६ मष्टीनि तक शाके आरायनमे ठे रहे । किष रात्रिक अन्तम शाए्दाने यह फफर्‌ पि 
‹ जागते हो * › राजक उटाया ओर 

१०४ सीत्‌ ( गद) धम्‌ ६ सो तो सुनने खायक्‌ हे (अथात्‌ उतस्फे सिद्धात सुनेमे अच्छे द्र), 

ॐर्‌ आर्हत ( जैन ) धर्म सो फरते छायक ६1 व्यवहारे यैदिक धर्मफा अदुपरण फरना 
योग्य ४ ओर परम पदकी भ्रातिके एए दिधका ध्याने धरना उचितष । 

( अयगा-अन्षय पदका प्यान करना चाटिए्‌ ) राजाफो तथा दर्ग ( मम मतपाञ पण्डितो ) फो ष 
फ सुमाफर्‌ श्रौमारती तिरोहित इई । 

१०५ ‹ अर्दिता ' जित्तका मुग्य ठक्षण वक घै । मासती (सर्यती) द वी सवी माप 

देवी £ । प्यानते मुक्ति प्राम होती ४ यष्टी सय दर्शनोका मतम्प । 

इन दौ भभकोकतो वनारर उषे रजाफो मुक्तिका निर्णय बताया । 

रः 
चीता पण्टितारा प्रयन्ध । 

६४) वादने, उत्त नगरी नियाप्तिनी शो ता नायक रथनी ( रपो यनानेगटी ) णो पिम पिश 
-कर्पटिकने सर पकरि दिन मातन चनानेकफे दिप्‌ अनटे कर, स्वय जटाशपमे मान फर एणय फगुनीमे 
सैटता पान फर जाने, उसके घरपर अति टौ, वमन करे मृदु प्राम दभा { उमे देकर, अपनफा द्र पके 
पिनि मार दाय्नेका फटफ यनेफी आशक उप्त र-यनीने मरेफे ण उषी अन्नफोणान्वि 1 गद 
{ उस्र पेदे ] टिकर गया । ओर उक प्रमायमे उसको प्रनिमास्न वह पिम प्रदु्मूव एमा | रीं 


५४ ] भ्रवन्धचिन्तामणि ` [ द्वितीय अकाश 


वियाओका कुछ अभ्यापत करके वि ज या नामक अपनी नव युवती कन्यके साय श्री मोजकी समाक सुरभित 
करती इई श्री मो जसे वोटी- 

१०६. श्रीमन्महाराज भो ज की शूरताकी सीमा तो रघ्रुओके कुखोका क्षय करने तक दे, यद्रकी सीमा 
ठेठ ्रमाण्डरूपी भाण्ड तक है, पृथ्वीकी सीमा समुद्रके तट तक हे, श्रद्धाकी सीमा पार्वती-पति 
८ शिव ) के चरणदन्दमे प्रणाम करने तक है, छेकिन वाकी जो अन्य गुण है उनकी तो कोई 
सीमादही नदींहै। 

इसके बाद विनोद-प्रिय राजाने कुच-वर्णनके छिए्‌ विजयाको आज्ञा दी | वह बोरी- 

१०७. उस पतर श्रीरवाी रमणीके स्तनमण्डलकी यदि, ऊंचाई चिदुक तक हे; उत्पत्ति धुजक्ताके 
मू तका हे; विस्तार हृदय तक है ओर संहति कमछिनी सूत्र तक है; वर्णकी सीमा खर्णेकीः 
कसौटा तक है; ओर कठिनिताकी सीमा हीरेकी खानवाटी भूमि तक हे; तो उसका खावण्य अस्तः 
समय ८ जीवनकी समाप्ति ) तक है । 

उसके इस वर्णनको सुनकर, उस आधे कवि राजाने कहा- 

{ ७५] ‹ उस कमरु-नयनीके दोनों कुचोका क्या वर्णन किया जाय १ इसपर उसने आधा शक यह 
कहा- सात दीपके ४ कर › ( महसूर ) ग्रहण करनेवाछे आप जञेसे जदो ८ कर; (हाथ) देते 
है । राजानि एक ओर आधा काव्य पटा- 

{७६ ] : आघात कयि हए मुरजके समान गंमीर ध्वनिवाङे ओर श्रमरोके समान नीर [ वर्ण॑वाठे { 
वादरसि वह दिद रुद्व-सी क्यों हो गई है 

इसके उत्तरार्धमे उसने कहा- 

[इस्त व्यि क्ति ] प्रथम विरहके खेदसे म्कान वनी इई बाढ, जिसका सुख ओखोकि उगछे हए 
ओसुअओंते धो गया है, वह वर्ह वास्त करती है } ` 

१०८. ८ जगत्को आनंद देनेवाठे उस सुरतको नमस्कार है ›-इस प्रकार राजाके कहनेपर 
[ क्यो कि } ‹ जिसके आनुषंगिक फट हे भोजराज, आप जैसे पुरुष है } 
विज याके इस पिजयदाली वाक्यको सुनकर राजाने खनित होकर ह नीचा कर ल्या } तव राजान 
उसे [ अपनी } मोगिनी वनाई । एक वार उसने जाख्के भीतरसे आति हए चन्द्र-कर ( किरण > के स्पदी 
होनेपर { काव्य ] पदा- 
[७७ ] हे कच्क्के श्ंगारवठे चन्द्र }! वस करो इस करस्पर्शनकी खीलाको } तुम तो शिवके, 
निमील्य हो, इस तुम्हारा सरं करना उचित नदीं । 
{ ७८ 1 अनुद्यम ` परायण ( आरुपी ) राजाञकि समान, क्षणमभरमे तारये क्षीण दहो गई; म्राम्य 
जनोकी समामे पंडितकी पण्डितार्के समान चन्दरमाकीं कान्ति म्छान हो गई; जेते मानों पारेने सोना 


खाष््यादहो वकी प्राची दिरा पगख्वणां हो गई अर' निधन पुरुषाके गणकी तरह ये दीपक 
भा राभि नहा प्राप्त करत । 


[ ७९ ] काञ्काख्म स्वजर्नोकी भांति तारायं विरल हो गई सुनिके मनकी नाई आकादा स्त्र 
1  ग्र्नन हो. गया> सज्ननोके चित्तसे दुजेनकी तरह अन्धकार दूर हो रहा है ओर निरुवमियोकी 
उ्ष्मीकीं 'तरह रत जल्दी जल्दी वीत रही दै । 
इस प्रकार यहे। पर बहत छ वक्तव्य (कान्य आदि कहने यकः है जो परपरा द्वारा जान ठेना चादिए \ 
इस भकार शीता पडिताका परवंधसमाप्त हा । 


भक्रण ६५-६७ ]} मयूर, वाण सौर मानतुद्वाचार्येफा भ्रवन्य {ष्य 


मयुर, बाण जौर भानतुङ्गाचार्यका प्रवन्ध । 

६५) मयूर ओर बाण नामक दो साठा-बहनोईं पडत, अपनी बद्रततासे एक दूरके साय सपद्री 
करते इए भो ज की समाम न्धप्रतिष्ट इए्‌ | एक वार वाण पण्डित वहने मिञ्ने गया ओर उसके घर 
जाकर रातक्ो द्वारपर सो गया । [ उत्त रातको रूटी हई ] उसकी मानवती वहनको बहनें द्वारा मनाती 
सना 1 [ बाणने } उप्तपर ध्यान दिया तो उसने यह छुना- 

१०९ टे तंग, प्राय [ सारी ] रात वीत ची, चन्द्रमा सीणत्ता हो रदा दै, यह प्रदीप मानों 
निद्रे अधीन होकर च्म रहा है, ओर मानकी सीमा ते प्रणाम करने तक ही होती षै, अदो | 
तोमी तुम क्रोव न्दी ठेड रही ष्टो 

[ काव्यके ] ये तीन पद्‌ वारवार उक्षे कहते सुनकर { यह चोथा पाद इ प्रकार बोढ उटा- ] 

४ दे चण्डि] कुचोके निकटयत होनेपे तुम्हारा दय भी [ उनके जैसा ] कठिन हौ गया | › 

भारे भहसे यह चौया पाद सुनकर वह खनित हो गई ओर कुपित द्ोकर उसे शाप दिया क्षि °तुम 
युटो ! उस्र पतित्रतफे व्रतम प्रभाये उसे उषी समय इष्ठ रोग उतपन्न हो गया | प्रात काठ शासते शरीर 
-दककर राजसमाप आया | मयृरने मयूस्को मति फोमठ वाणीति उसे (वरकोदढी" यह्‌ प्राकृत दाब्द 
कदा | इप्तपर चतुर चकर्त राननि उस्तकी ओर व्रिम्मयके साय देखा 1 प्रहगन्तर उठनेपर वाणने 
दैवताराधनका परिचार फिया ओर टित मारते पदति उठकर नगरकौी सीमापर गया । वरहो पर एक स्तम 
वडा कर नीचे खदिर काके अगाश्से मरा भ कुड बनवाया । स्तभके सिरेपर खटकार्‌ हए छकिपर सय 
पैठ गया } बहा सू्यदेवकी स्वति वनाना प्रारम्म क्रिया । प्रति काव्यक्े अतम उकेरी एक एक रस्त चाकूते 
काटमे खा । इष प्रकार पच कार्योके अन्तम उसने पच रद्िया काट दी ] इसके वाद रीकरिफे अग्रभागे 
खगा रकर उक्षने टे काव्ये सूरयदेयफो प्रत्यन्त किया । उसके प्रपाते तकाठ दी वह तेजवान्‌ काञ्चनकी 

कान्तिवाखा हो गया । दूए दिन उत्तम बर्णैके चन्दनका अरीरमे ठेप॒करफे ओर दिव्य त यस ठ्पेट कर 
¶{ राजसमामें ] गया । उप्ते शरीरपीन्दर्यको [ पूर्रत्‌ ] राजनि देखा तो मयूरने सूर्ये वरका फढ वताया। 
यट सुनकर बाणमे वाणकी भति इम वाणीति मयूरका मरम मेध किया क ° यदि देयाराधन इतना सरठ 
सीमुममी फुट कोट परिचित कां करे दिसाओ न? ' उसके देप कटनेपर मयूरने जवा दिया रि 
‹ ीरोग आदमीको भयते क्या काम ट किर भी तुमत वातद्तो सच कर द्रिपनिके यिष्‌ अनने दायनपैर दुरीमे 
फाट देता ह ओर तुमन तो र काव्यमें मूर्यको प्रसत किया दे, पर्तु म प्रयम कन्यके रटे अक्षरम टी मयानी- 
चो प्रन फरता ह । * यह प्रतिसा कर सुखासनपर धैठकर चण्डिकाफे मदिरे पिख्यडे जाकर भढ गया ॥ 
चष्टे ° मा भाप्तीविश्रमम्‌ ` (रेपे आदि प्यगाटी वण्डिक।-सतुति प्रारम्भ की) इकर चे अदस्पर 
चण्डिका भतयक्ष इई शौर उरी एप उसा दरीयदधय प्रप्र तक सुन्दर टौ गया ¦ अपने सामने टी 


उस प्रसाद्रको देखकर राजा ओर अय रानपुस्पेनि सामने आफर उसका जय-जय-कार पिया जीर यदे समार 
फेः साय उसका नगसम प्रमे करया । 


वर्को › ब प्रान धनद द्वि अधं ६े। ^ यर वोदी› ओर * वरग ओदी ° रे दरा पदन्छेद परवा सयग है । 
प पटे रच्छ) पेदीन्छुधरी अयंच अच्छे बु ( उण्ेणी ) चन रेखा स्यम्प र । दूरे पद्मे रफन्णल ओदी ऊपर 
द्द ण्या ' शार ओदर अवि रे › रेखा मधदयोनक यनन दै। 








2 प्रदन्धातिन्तामाणे दवितीय प्रका 
सह्‌ | प्रव माणे {दि 


६६ >) इसी अवतर पर, मिध्यादृष्ट वाढोक्ि धर्मको इपर प्रकार विजयी होते देख, सम्यग्दर्शन ८ जेन ) 
षी कु प्रधान पुरुषोने राजासे कहा- यदि जैनधर्ममे मी कोई एसा प्रभाव वतछने बालादयो तो च्ेतांवरर 
खदेर रहे, नही तो रसीघ्रही निर्वीसित कर दिये ज्य । › इष प्रकार उनके वचनके पश्चात्‌ श्रीमान 
तुगा चार्यको वयँ बुखकर राजानि कहा कि अपने देवताओंक्े कुछ चमत्कार दिखाक्षये । वे वोटे- हमारे 
देवता तो मुक्त है, उनके चमत्कार क्या हो सकते है; तथापि उनके कर देवताओके प्रमावका आविर्भावः 
देखिये । ` इप प्रकार कके अपने शरौरको चवार्खछसि हथकङियों ओर वेदयति कसवाकर उस नगरके श्री- 
युगादि देवक मंदिरके पिष्टे भागे वैठ गये |“ भक्तामर › इत आदि वाक्यवाखी सत्रगर्भ नई स्तुति वनाने 
र | इ ग्रति कान्यंके अन्तम एक एक वेड द्रुटती जाती थी । वेडियोँकी संख्याके वरावर कान्य वनाकर 
स्तव पूरा किया ओर उस मंदिरको अपने सम्मुख परिवतित कर सनका प्रभाव दिखाया | 

-इस प्रकार श्रीमानतुङ्घाचायंका भवन्ध पूणं हुजा । 
र 
गजर देङाकी विद्ग्धताका भवन्ध । 

६७) वादमे; किसी एक अवसर पर; राजा अपने देशके पेडितेकि पांडित्यकी प्ररसा करता इ 
मूर्जर देके पण्डितको अविद्घ ( असहदय ) कट कर निन्दा करने ठ्गा | द पर वहांके स्थानीयः 
{ स्‌ जर ] पुरपने का किं हमारे देके तो लियो ओर ग्वाा खोकके साथ मौ आपके देका कोई वड़ा 
पडत तक समानता नदीं कर सकता । जव उसने देसी वात कही तो राजा उसे मिभ्यामाषौ वनानेकी 
इन्छसि अपना मनोमाव द्धिपा कर, कुं दिन तक ॒चुप-चाप रदा । इधर उप्त स्थान-पुरुषने भीम को यद्ध 
कृतान्त कलाया । मी म ने स्वेशकी सीमा पर कुद रसिक वेदपाओ ओर कुछ ग्बाछ-बेप-घास पंडितोको निघयुक्त 
किया । को$ वैसा गोप प्रतापदेवी नामक वेदयाको साथ ठेकर्‌ रसिक जनोके व्यि अमृतकी सार-मूत. एसी घारा 
नगरं के निकट आया । वह उस वेदयाको सजनिके व्यि छोडकर, सवेरे ही गोप [ राजसमाके समाप पहुंचा | 
सजदोवास्किने उसको सजाके सम्धुख उपस्थित क्या । श्री मोज ने कहा कि कुछ कटो › इस पर 

११०. हैभोजदेव ! यह तुम्हारे गकेमे जो कण्ठा पडा है वह सुज्ञे वहत अच्छा र्ग रहा है । माद्र 
द रहा है कि तुम्हारे सुखमे जो सरखती ओर वक्षःस्थले ल्मी वस रही है उन दोर्नोकी सीमा 
इसने विसक्त कर दी है । 

इस प्रकार उसकी उक्ति युनकर विस्मयते मनम चक्षित होकर उसके सामने देख रहा था किं उतने 

उस उत्तम परिच्छद धारिणी वेद्याको भी देखा । उस प्रति मो ज ने यह आकस्मिक वचन कहा-- यहा 
द्या १2 | इसके अनन्तर वह बुद्धि-निपि सुमुखी, जो स्वजाति ( सी जात्ति) की हौनेके कारण सानां 
सरखतीकी खास कृपा-पात्र थी ओर शरीरधरिणी प्रतिमाकी भति [ दिखाई देती थी ] राजाके गंभीर वचनके 
सी क्लको समन्नकर उसको [ प्राकृत भाषामे ] जवाव दिया कि“ पूते है › उसके इप्त उचित वचनसेः 
मोज का मुख~कमरु विकसित हो गया] उसको कोाव्यक्षसे तीन खख दिख्वानेको कहा. पर वह 
( कोार््यभ् ) इत तच्चको न समक्षकर तीन वार्‌ कहनेपर भी चुप-चाप बैठा रहा } जव वह नहीं देने ख्मा 
तो राना प्रका ही वख; कि देखाकी परिस्थिति ओर स्वभावकी कृपणताके कारण इसे तीन ही खख दिला 
रहा ह्र, यदि, उदारताके साथ दिया जाय तो इतना वडा साग्राज्य मीदेना क्मदहीहै। इस अदेराको 
सुनकर समप्त राजठेकने राजसे प्राथना की कि उन दो वाज््योका अन्वय क्या? इस पर वह बोख- 
“द्वे कट्की दीनो अजन रेखाओंको कान तकर फेठी इई देखकर ने कहा कि « वद[ क्या £ ` इसने, 


५ 
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जवाव दिया कि-्दोनों नेन कान तक कैट इई अजन रेखाके बहाने कानोक्े पास यह्‌ निर्णय कनै गये दै 
क्षि क्या यदं वहौश्वीभोजर्दु जिनके बिमे आप ॐोगोनि पठे सुन रखा" यदी वात्तये पूते 
है| प्राकृत भाषामें, व्याकेरणके नियमे द्विवचनका प्रयोग वह्ूयचने होता है । इसी वातकी आशयका करके 
इमे ‹ पृच्छति › पूसा जवाब दिया हे । अपनी बुद्धिम वरदस्पतिरी भी अवज्ञा करनेन देने जो पण्डित 
है उनके लि मी जो अर्थं अ्रिपयीमूत है, उसे सदसा ही कती इई यह मानों प्तयक्षल्या भारती ही है| सो 
इसे पारितोपिकमे तीन खा क्या चीज है ८] इसके वाद्‌ तीन वार ° तीन टत ' देनेके व्यि कनके कारण 
अपने सामने ही उसे नव ठा दिल्याया ! इस तरह राजा भोजको गूजर जनोग चतुरता माम ही ग 
तो उसने कहा-“ पिक तो मूभैरदेशदहीमे दे | [ओर तम राजाने “मारुवीय पडत ओर गूर गोपाढ 
समान ई इस बृद्धजरनोकी वाणीको सत्य मानकर उन्हे परिदा क्रिया 1 ] 
इस प्ररार यई वेश्या ओर गोपा भवन्ध ई । 
१ 
६८) वह राजा उड़कपनते दी- 
११९१९ मनुष्य यदि मृयुको सिरपर वटी इई देखे तो उसे आढार मी अच्छा नख्मे, तो फिर 
अक्ृप्य ( अनुचित्त कार्यं ) करनेकी तो वात ही कौ दो । 
इत तको जाननेके कारण धर्म काम अप्रमत्त रता ] एक वार [ रातको ] निद्रा भगे अनन्तर 
£ को गिद्यन्‌ आ कर [कता दै ] कष एक तेज वोदवेपर सगर ह्यो कर वुष्ारे पात प्रतपति ( यमराज ) ज 
रहा &» इसत लिए उसके अरुपार धर्म-करमके रिएु सनित हो जाए › इस वचनको वोढनेके रिष्‌ नियुक्त विये 
इए पडितको प्रतिदिने उचित दान देता रहा । एक वार अपराहे राजा धिहासन प्रर येटा आ पान दैनेवारेे 
पियि इए्‌ बैदेपे पानके पत्तेको पठे हौ मदमे डाठ छिया { जव नीतिगरिदोनि उसका कारण पूषा तौ इ प्रकार 
मदा यमराजके तके मीतर पे इए मनुष्योके ययि वह यस्तु अपनीहैजोयातो दाने कर दी गई ह, 
या उपभोगे ठी गई हे] ओर सो सखययाटीं हि ] तथा ओर भी- 

११२ [ मनुष्यको ] नित्य हौ उठ उठ कर्‌ परिचास्ना चाये कि आज मने कौनसा सुकृत किया । 
[ दिनके पूरा हीने पर ] आयुका एक दुकड़ा ठे कर रग्रि जस्त हो जायगा । 

११३ टोग सु्े पूरते रते कि आपका शार तो छुशठ दै । [ ठेकिन य नद सोचते कि] 
हम ठोर्गोको कुदार कैसे " आयु तो दिन-प्रतिदिन वीतती ही जारदीदै। 

११४ [इच्यि [कट जो करना है उसे आज ही कर ठेना चाये, जो दोप्र्ये बाद करना 
षै उसे उतके पदे टी फर ठेना चादि । मृलयु इकी श्तीक्षा नरह करती कि इने फिया हे 
या नदीं किया । 

११५ क्या शरत्ुकी मोत्त दो गई दे, बुदा वृढा हो गया है, मरिपतिरयो पिपदामे पद ग ष ओर 
व्यापिर्यौ बीमार ह्यो गई हे जो ये आदमी दपं करते रहते ह ? 

इस भार अनिरयता सधी चार्‌ ोङ्तोफा यह्‌ भपय दै । 
ओः 
भोजरा भीमे पास चार चस्तुये मोगना । 
६९) अन्य किरी दिन भोजने मोम रानाके परा दूतक मुपे चार ची मोगी । एक चप्तु बह 
^ जो यद, षद नष्ी, ` दूसरी ° हो द, यर्दा नदी, › तो “ जो दोनों जगद टै, ' चौर चौयी ‹ जो 
१५-१्‌ 
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कहीं भी नहीं है] विद्रानोके व्यि भी इसका अर्थं समक्चना सन्दिग्ध होनेतेअणदिदपुरमें इसके 
ल्यि दंडी पिटवाई जा रदी थी तव किसी गणिकाने उत रदौडीको छर कर विन्नापित किया करि-( १) गणिका 
(२) तपस्वी, (३ ) दानेशवर ओर ( £) जुआड़ौ रूप इन चार चंर््ाको भेज दीजिय | उस्तके कटने पर 
राजाने उक्त दूतको ये चीज सप दी। ‹ रेस ही होना चाहिय ` यह्‌ कह कर दूत चारो चीने टे कर जसे जया 
था वेस ही वापप्त चलां गया 
इस प्रकार चार वस्तओंका यह पर्वध ई॑। 
नरैः 


७०) एक वार राजा भोज वीरचर्य्म धूम रहा था | उस समय किप्ती अभागेकी खीको- 


११६. लोकम तो रेसा सुना जाता है कि मनुष्यको [ अपनी आयुमे } दद दज्ाये अती ट} पर 
मेरे पतिकी तो एक हयी [दलि ] दशा [ सदा वनी रहती ] है, सो माद्धम देता है कि वाकीको 
चरेन चुरा च्या दहे) 


यह्‌ पदृते सुन कर उसकी दुसवस्था पर राजाको दया आद ओर प्रातःकार उसके पतिको सभार्मे बुखा कर 
उसका कुछ भी अच्छा मविष्य सोच कर, दो विजैरे नी्ुओको, जिनमेते प्रत्येके एक एक ऊखकी कीमत- 
के रन गुप्त भवस रखवा कर; उसे इनासमे दे दिये | उसने भी इपर चृत्तान्तको कु न समन कर, कुर दाम 
ठे कर, साग-माजीकी दूकान पर जा कर वेच दिये । उस ( दुकानदार ) ने भी उस्तका हा न जान कर उन 
दोनों नाुर्ओंको किसीको भट दे दिया । उस आदमीनि फिर से उन उसी राजाभोजको मेंट क्रिया| 


११७. समुद्रवेखकी चच्चरु तरंगोते घसीटा इआ यदि को$ रत्न पहाड़ी नदीम आमीजायतो 
वह फिरसे उसी माम॑ उसी रत्नाकर ( समुद्र ) मे ही चला जाता हि | 
इस अनुभवसे राजाने [ इस उदाहरणम ] भाग्य ही को तथ्य माना । त्यो कि, कहा भी है कि- 


११८. वष कामे अदेष जगत्के प्रीत होने पर भी चातक तो जठ्का एक वद मी नदीं पाता । 
सच है, अम्य वस्तु कैसे मिरु सकती है । 
इस प्रकार यह विजोरे नीवृका भव॑थ ३ । 
नैः 
७१) अन्य किसी एक रातको, राजाने अपने क्रौडा-छक ( तोते ) को गुप्त र्पते ' एक अच्छा नहीं 
है › यह वात पदा कर उसे सिखाया कि तुम प्रातःकाक समामे यही वाक्य उच्चारण करना ! बादमे जव उस तौते- 
ने वेसा दी कहा तो राजाने पंडिरतोसे उसका मतछ्व पूछा । वे उसका मत्व न जानते इए, उसके जाननेके 
च्य, उन्दने ६ महीनेकी सुहुत मोगी । इसके बाद उनका सुख्य वर रु चि इसका मत्व समन्चनेके चयि 
देदान्तरमे श्रमण करने र्गा } वहां किसी पञ्युपालने उसमे कहा कि मै इसका मतख्व आपके स्ामाको बता 
सकता हं । पर भ अपने इप कुत्तेके वेको, बढा होनेके कारण, न तो ढो सकता ह+-ओर वड़ा प्रिय हौनेके 
कारणः ना ही छोड़ सकता दं । उसके र्ता कहने पर उसे साय ठेनेकी इच्छाते व र रुने उस कुत्तेको कपडे 
चपेट कर अपने कन्धे पर रख ख्या ओर उस पञ्ुपाछको साथ ठे कर राजाकी समामे गया । वर्ह उसको उत्तर 
देनेवाला बताया 1 इसके वाद, राजान उस पञ्ुपारसे उसी बातको पूजा । [ उसने जवाब दिया-- ] महाराज, इस 


® =, १ 


जीवरोकमे खोम ही ‹ एक अच्छा नदीं है ` । राजाने फिर पूछा ~ कैसे  › वह बोटा-इसख्यि कि यह 


ग्रकरण ७०-७२ ] इश्चुरख; तथा घुदसवारोंका पवन्ध [ ५९ 


ह्मण इ पुत्तेको, जौ ययपर असप है, तथापि उसे कन्ध प्र ठता दै, वह ठोमदहीकौोरखयहै। 
इथे लोम ही एक अच्छा नदी है 1 
इतस प्रकार यह ‹ एक अच्छा नदीं है " मबन्ध पूरा हआ 1 
रः 

७२) {अन्य किसी समय, केठ मित्रक साथ ठे कर राजा रात घूम रदा था, तो उसे बद जोरकी प्यास 
ठगी | तम उसने एक वेदयाके घर जा कर सित्रके मुखसे जठ मोगा | तव वदे प्रेमके साथ शभटी नामक 
दासी वदी देर करके, ईक रसते भरा पात्र कुर खेदे साथ छे आई ¡ मित्रने जो खेदका कारण पूड, तो 
बोी फि पहर ईलकी एक ही रद्वमेसे, जव वहं शठे छेदी जाती थी तो, इतना रस निकठ आता था किं 
चकै साथ पुरवा ( शफोरा ) भी भर जता था, पर इस स्तमय राजाका मन प्रजाके विरुद्ध दो रया है, इतथ 
बडी दैरकै बाद भी कमक पुसा दी भर पाया है । यही इस खेदका कारण है | राजाने उसके चेदके कारण 
कौ घन कर परिचार करिया रि जिस वणिकने रिप मद्दिरमे वह वडा नाटक करषाया दै उसको भने अपने मन 
ही मन, छ्टनेका परिचार किया वा, इप्टियि इरी यह बात ठीक टौ समद्ननी चषहिए्‌ । वादे ऊट कर अपने 
स्थान पर आ कर सो गया । दूर दिन भरना पर्‌ वत्सक भाय मन्म रखता था राजा वेश्याके घर गया | 
उप्त दिन उसने यह कह कर राजाको सन्तुष्ट किया कि आज राजा प्रजाके प्रति कृषावान्‌ दे क्यो क्रि आज 
ईखसे बहत रस निकखा है । 


इस भकार यह इषुरसका प्रय पूणं हुज । 

नैः 
७३) अन्य किसी एक अनपसर पर, धारानगरीके शाखापुरम एक गोज देवीका मदिर था जिसे 
नमस्कार करनेके चयि { राजा ] नित्य आया करता था, उसे कुड वेटाका व्यतिक्रम हो गया । इते वह्‌ 
देवता प्रक्ष हो फर दवार प्र आ कर उस्र राजाको देखने ठगी, जो उस समय बहुत थोडे नौकरोकि साथ द्वार 
देशा पर आ पटुचा था। राजाको देख कर ससभ्रम बह अपने भान पर वैठनेकी गत्र, निजका आस्न खव 
गई । सजाने प्रणाम करके इस इत्तान्तको पू } देवतान निकट ही शाुतेनाका आना वता कर कडा कि शीघ्र 
जाओ । कुर हौ समयमे राजाने अपनेको गूर्जर सेन्यते पिरा पाया । वेगवान्‌ घोद्ेपर चढ़कर तेजीसे जाता 
इआ ष्ट धारा नगरौके फाटक पर पर्चा, तो उस स्मय आद्या ओर कोद्ध्या नामके दो गुजराती 
सयारोने उसके कठँ धनुष्य के ओर यद्‌ कड कर उसे मोड दिया कि ‹ तुम इतने-ही-ते मार उठे जाते 1 ? 
११९ जिसके ५ गुण वान्‌ धनुपने, मार्नो यद समहन करी कि यह मोज "गुणी" दै मागते हर 

उष राजाको घोदैसे { नीचे ] नदी णिराया { 

इस प्ररार यह धुडसवार्योका प्ररन्ध पूर्णं हया । 
जै 
[ पसक आगे 7 प्र्ेमे निस्नाकित धरर पाया जाता ह~ ] 


अन्यदा एक वार रातमे जग कर गना भोजने अपनी सगरृद्धिके मिस्तारको अपने दृदयमे सोच कर 
कान्यफे ये तीन चरण पदे- 


‡ यह इषुरखवाला मरयथ कठी प्रतिम, यिक्म राजक्रे सम्दयमे दिष्वा हआ मिनता ई ओर दष्यि शके 
पष्ठ, उपर ए ९ प्र भी यह आया हा दै, सिन ये यद्‌ प्रशिप्त मादस देता ६ै। 


६० ] भ्रवन्घचिन्तामणि [[ द्वितीय प्रका ` 


[ ८० 1 मनोहर युवतिर्यो, अलुक स्वजन, अच्छे वांधव अर प्रेममय वचन वोखनेवाठे नोकर दै । 
[ दवार पर ] ह्ाथियेकि श्ुड गरज रहे दै, ओर तरक ( तेल ) घोडे [ टिनहिना रटे है ]- 

इस प्रकार राजा जव यह वारंवार बोट रहा था ओर चौथे चरणके घ्यि अक्षर द्द रहा था, उती 
समय को वेदयाव्यसतनी विद्धान्‌ › जो अपनी वेदयाके वचनसे रानीके दो दुण्डल चुरानेके स्थि राजाके महट्मे 
चौर बन कर धुसा था, उसने उन तीन चर्णोको घुना | तव उतने सोचाकि^जोहीनादोसोदःपरजो 
चौथा चरण मने स्फुरित हो आया है उसे कैसे दवा रख ?› ओर वह वोट 

 आंखोके मींच जाने पर [ इन्मेसे फिर ] कुछ भी नदी दहै ।' 

राजाने सन्तुष्ट हो कर कुण्डस्के साथ उसको मनोवांछित दिया । 

७) अन्य समय, एक वार, वही राजा, राजपारीसे खोट कर नगरके गोपुरमं { जव आ रहा था तव ] 
एक विना क्गामका घोड़ा दोडता हआ वरहो आ पर्चा, जिसे देख कर ठोक आकरुख-व्याङ्कुठ हो कर इधर उधर 
मागने गे । उने एक तक्र विक्रय करनेवारी ग्वाछ्न भी सपार्टेमे आ गई ओर उसके रपर जो रछँस्पे 
मरी इई हंडिया थी वह नीचे गिर पड़ी । उसमेसे नदीके प्रवाहकी तरह गोरस निकड कर वह चटा, जिसे देख 
कर उसका मुख-कमरङ खिर उठा । मोजने यह देख कर पृछा किं विषादके समय भी तुम्हरे इस्त दर्षका 
कारण क्या है £ राजाके यह पूर्ने पर वह वोखी- 

१२०. राजाको मार कर, पतिको सांपसे काटा हुआ देख कर, मेँ विपिवद परदेशामे वेद्या इई पुत्रको 

[ अपने साथ ] वेद्यागामी पा कर भे चिता प्रविष्ट इई । इसके वाद, गोपकी गुणी चनी; तो 
फिर आज भ इस तक्रके च्थि क्या दोच कर 

[ वह इस प्रकार वोखी । उपस प्रदेरासे एक वडी नदी प्रादुर्भूत इई, जिसका नाम मही पड़ा | ] 

इस भकार गोपश्हिणीका यह परवंध समाप्त हज । 
नै 

७५) एक बार; प्रातःकार, श्री भो ज एक उपरिखा ( छोटे पत्थर ) को ख्देय करको आनन्दपूर्वक 

घनुर्वेदका अम्यास्त कर रहा था, उसी समय ताम्बर वेशधारी श्री चंदनाचार्यने अपनी तत्ताटोत्पन 
ग्रतिभाकी सुन्दरतास्ते इस उचित पयको कहा- 

१२१. यह खण्डित शिला चाहे खण्डित हो जाओ, पर हे राजन्‌ ¡ इप्तवो वाद्‌ कडा करना वस कर 
दीजिये; ओर देव ¡ प्रसन हो कर पाषाणवेधके व्यसनकी यह रसिकता छोदिये | क्यों कि अगर यह 
क्रीड़ा वदी तो वड़े बड़े पवतोंको वेध करोगे ओर यह धरती व्वस्ताधारा ८ आधार जिसका ध्वंस 
हो गया है ) हो कर, हे शरपतिकक ! पाताठके मूखमे चखी जायगी | 

उनकी इस प्रकारकी कविताके चमत्कारसे चमल्छृत हो कर भी राजाने कुछ सोच कर कहा-° सर्व- 

साल-पारंगत हो कर भी आपने जो ^ ध्वस्ताधारा › यह पदा उसते कोई उत्पात सूचित होता है । 
नैः 
भोज ओर कणंका संघर्षं । 
७६) इधर, डाह ठ दशके राजाकी देमति नामक रानी महा योगिनी थी ! एक बार, जव कि वह 
आसन्‌ प्रसवा थी सदेव ज्योतिषियोसे यह पचा करती थी फि “ किस छम ठम उत्पन्न पुत्र सार्वभौम ( सम्राट ) 
दोता हे १* इसने वाद, उन्होने अच्छी तरद्‌ विचार कर वताया क्षि ‹ जव शुम प्रह उच राशि, ओरं केन्र (प्रथम 


भरकर ७४-७६ 1 भोज ओर कर्ीका सर्पं , {६१ 


चतुर्थ, सप्तम, जर दराम) भ हो, तया प प्रह तृतीय, पष्ठ जौर एकाद दो» तो जो पुत्र हौगा षह सार्थेमोम 
राजा होगा । यह्‌ सुन कर, निधित प्रस्य समयके वाद, १६ पहर तकः योगकी युक्तिसे गर्मप्तम करके उ्योतिषीके 
-निणीत ल्मे कणी नामके पुत्रको उसने जम दिया! उस्र गर्मधारणके दोपे पुत्रपरसपके अनन्तर आव्य 
पहस्मै वह मर गई । सुक्ग्नमें जन्म होनेके कारण क ण ने अपने पराक्रमसे दिगण्डख्को आक्रान्त क्रिया । एक 
-सौ उत्तीर रजाओकि, भीरेके समान काठे-काठे केरा-कटापते उसके दोनो गरिमरड चरण-फमठ पूजे जति थे 
ओर चास प्रकारकी रजगिचाभमिं परम प्रीणता प्राप्त करके, विघयापति प्रति महाकियोतते वह्‌ स्तुत दता 
या जते [एक वार कर्पूर कपिने कहा-] 

१२२ जिनके सदमे तो द्दारायाति"" है, ओखिमिं 'ककणमार' ° दे, नित पपत्रायखी" ° है, भौर 
दोन हाथ स्ततिटक' * हि- श्री क णं ! तुष्टे दातरुर्भोकी लि्योको, पियिच) चने, इस समय 
भूषण पहननेकौ यह कैसी [ रिलक्षण ] संति ग्रहण करनी पडी हे । 

रेस कहने पर चतुर चक्रयती राजनि कह्य-‹यदि ‹ परिधि पश › देता इजा ततो फिर वर्णनीय राजाक्रा 

क्या रहा ए दैवने भी निस्त वातकी चिन्ता नही की बह दो} अतएव राजाको इमे कुठ भी चमत्कार नहीं 
जान पड़ा ओर उत प्रिनाङुरुदियि दही ग्रिदा कर दिया । धर जनि पर भार्यानि पूा-+क्या दिया सजने? 
उसने कहा वदी वृत्तश्वरूप | › ( अर्थात्‌ शछोक्मे जो वर्णन चया गया है बहम सूप ) वह्‌ बोडी - 
यदि ‹ ्रिधिवशात्‌› की जगह ‹ तय वशाच्‌› कहा गया होता तो वह सव कुठ दिछाता ! तत्र फिर नाचिराज 
-कमिने कर्णं नुपकी स्त॒ति की । जैसे- 

[८१ ] मोपियेकि पीन पयोषस्ते विष्ुका हदय [ ख्पी कमठ ] आहत हो गया है इ्च्यि भ 
समक्षता द कि लक्ष्मी कमठ्की आश्काते तुम्हरे नेत्रमिं ही अन त्रिधाम कररही है। इप्तथ्यिदहि 
श्रीमन्‌ कर्णं नरेश ¡ जौ तम्दार भूता चरती है वरहो मयग्रात हो कर दारियक। मुद्रा दरूट जाती ६ै। 

इसमे अयन्त तुष्ट हो कर राजाने हाथके सारुठे इत्यादिके उचित दाने उपने पुरस्कृत किया ¡ इतत प्रकार 

-जव बह मार्गम आदाथा, तोकर्पूरकगरिने खि कहाकि राजानेदइसेजेो कुठ दिया है उसे, अभे 
अपने घर ठे आता ह । यह्‌ कह कर्‌ वह उसके सामने गया | 

[२२1 ेक्न्ये]द्‌ कौनदै “कर्पूर कपि | क्या तु मुज्ञे नदीं पहचानता ४-“क्या मारती है 
‹ सच हे प्त विधुरा को है ° ›-भत ट्ट खी गई । “में किसके दारा पुष्ट तरिघाताके द्वार" 

४ उसने तुम्ारा क्या ठे चिया 2 ~“ मुद्धजौरभोनज रूपी दोनों जख तो जीर्ैसेरदीदीर) 
(क्योकि दीर्घायुश्रीनाचिराज कत्रि अन्धेकी लकड़ी रूप बने होने । › 
नाचिराज कमरे इष कान्यते सन्तुष्ट हो कर कर्णराजपे जो कुठ सर्ण, दुकू आदि प्राप्त करिया 
था वह सवर कर्पूर कविकोदे दिया । कर्ण नेन्न यह सुना; तो कषूरको वुरके पूडा कि“ हि कये! 
भोजके गरियमान रहते ‹ सु ज्ञ-मो ज › यद पद कैति उदादत किया ` वह बोखा~' महाराज, जल्दी में ° हर्ष 
सुख कौ जगह सुल्ल-भोज र्मुहसे निकछ गया! तत्र राजाने सोवा कि यह वत्ति भोजकां अग 
सूचित करती है । 
[८३] श्रीमद्‌ कर्णं नरेद्र मान ओर्‌ पिमवते सवर याचकोका मनोरथ पूर्णं कर दिया, इपतियि 
चितमणिके ओँगनमें दिखायी दुर्ये दमेशा द्यामठ हो रदी है । कलपतर श्य तरम निभा 
“ हो कर पञ्यु-पक्षी खेठ रहे ६। ओर कामपे निकट हौ स्कदको वेठा कर आसते निद्रा ठ रदीदै । 
+ एत पमे श्देफ य दासं दो भिन अयं निकल गये हं 1 १ ्टरावा्िन्डारकी भराति ओर ‹ष्ा> रे 
शम्दकी भाति । २ ककण-हायका आभूषग ओर क~=पानी उषस क्ण | यं तो प्रास्य स्तन पर भाधी जती दै, 


रेन हन द्विर्यं तो पहननेके स्थि पूरे यछ नही दे इष स्थि पत्रावली नितग प्रदेशो दाकना पदा द| ‰ सातल वा 
पाल होता दै लेषिन इन सियेकि तो अव धाय दी उतिटकन=विख्यले हं 





६२ ] प्रवन्धचिन्तामणि [ द्वितीय प्रकाशा 


७७) इस प्रकार महाकवि गण उसके नाना य्चकी स्तुति करते ये ! एक वार उस कर्ण राजानेश्री 
भोजके प्रति प्रधानोको मेज कर [ यह कहलया-] ‹ आपकी नगरमे आपके वनाये इर्‌ १०४ मन्दिर 
है, इतने ही आपके गीत-प्रतेध ओर इतने ही विरुद हे; इसव्यि, या चतुरेण [ सेना } की ठ्डाईमे, या दन्द 
युद्धम, या चारे विद्याओंका शाघ्रार्थं करनेर्मे, या व्यागमेँ मुने जीत कर एकसोर्पाच विरुदकि पात्र 
चनो | नहीं तो मे तुषं जीत कर १३७ राजाओंका स्वामी वनूगा |: इस प्रकार उसके प्रमावके आवि- 
मौवत्े भोज का मुखकमट किंचित्‌ म्ान हो गया | वह कारी नगरीके स्वामीको सत्र प्रकारसे जीत जाने 
योग्य समञ्च कर ओर अपनेको पराजित मान कर, अनुरोधपृवक उसकी अभ्यर्थना करके इसत प्रकार उसमे 
स्वीकार कराया कि-^ भे अवन्तीम, ओर श्री कर्णं वाणारसीमे एकी ठ्प्रमे नीव दे कर स्पद्ध॑के साय 
एसे सेदिर वनवावे जो ५० हाथ ऊचे हौ । जोक प्रातादमे प्रथम कडा ष्वजारोपणका उत्सव हो उमे दक्षया 
राजा छत्र-चामर छोड कर, हाथी प्र वेठ कर वरदौ अवे । इस प्रकार भो ज के यथा-रुचि अंगीकार करनेकी वात 
जब कर्णक कानों पर्हैची तो चह ययपि क्रुद्ध इञआ तथापि भोजको उस तरह भी नीचा दिखानेके घ्ि 
[उचत इ ] | एक ही ख्प्रमे अरग अलग दोनों जगह जव प्रा्ताद आरंभ किये गये तो, सारी तेयारी करक, 
सूत्रधारेसे क र्णं ने अपने ग्रास्रादको बनाते समय पृ किं: वताओ एक दिनर्मे, सूर्योदय ओर सूरवस्तिके वीच कितना 
कराम किया जा सकता है १ ` इसके जवाव्े उन्होने, चतुर्देदाकि अनध्यायके दिन, सात हाय ऊंचे ग्यारह 
मन्दिर, सूर्योदये आरम्भ करके शासको क्श तक वना कर राजाको दिखा दिये । उस सारी सामग्रीपते राजने 
ग्रसन हो, आर्स्य छोड कर, मो ज के मन्दिरका जव मुँडेर बांधा जा रहा था तमी अपने मंदिर पर कछ 
स्थापित करा दिया; ओर घ्वजारोपणका लप्र निणैय कर, दूत भेज कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके व्यि श्री 
भोजको निमेत्रित किया । तवे मारवा मण्डट्का अधिर्पीति भोज अपनी प्रतिज्ञा भेग होनेके भयते, उस 
तरह जानेमे असमथ हो कर चुप हो रहा । इसके वाद प्रासाद पर च्वजारोपण ह्यो जानेके वाद, पुरातन कणप 
नवीन अवतारके समान उस के णं राजाने उतने ही राजाओके साथ प्रयाण करके श्री भोजके ऊपर आक्रमण 
किया । उस अवसर पर श्री भोजके राज्यका आधा हिस्सा देनेकी प्रतिक्ञाकरके श्री कर्णने माङ्वमण्डल पर 
पठ पीछसे आक्रमण करनेके चयि श्री मीमको आमंत्रित किया । इस तरह उन दो राजाओंसे आक्रान्त होने पर 
राजा भोज का द, मतरस आक्रान्त सपक विषकी माति दूर हो गया } अकस्मात्‌ उसी समय भोज का स्वास्थ्य 

विगड़ गया जिसको वर्हे वाखोने छुपा रखा; ओर नियुक्त मनुष्यो द्वारा समी घाटोके रास्ते रोक दिय गये 
तथा अन्यदेशीय पुरुषोका प्रवेडा एकदम अटक्रा दिया गया । तव भी म ने अपने सन्धिविग्रहिक दामर को, जो 
उस समय कणैके पाप्त या, मोजका ठृत्तान्त जाननेके छ्यि जपने आदमी भेज कर्‌ पूछा । उसने मी उ 
पुरुषको एक गाथा पढा कर भेजा; जिसने श्री मीम की सभाम आ कर कह सुनाया । यथा- 

१२२. आमका फक [अव ] पक गया हे, इन्त शिथिल हो गया है, ओंधी जोरि चर रहीं है ओर 
साखा कोपने ठगी है । ओर आगे हम नर्यं जानते क्षे इस कार्यका परिणाम क्या होगा । 

इस गाथाके रहस्यको जान कर राजा मीम चुप होरहा। श्रीमोजके परलोक-मार्म की यात्रा जव 
निकट आई तो उसने उपयुक्त घ्मकृत्य किया ओर समस्त राजपुरुषोको राज्यानुरासन -दे कर ओर यह अदेडा 
दे कर कि मेरे हाथ विमानके बाहर रखना, स्वर्गं गया } । 

[ २४ ] अरे ! पुत्र, कलत्र ओर पुत्नियोंको क्या कर रदे हो ओर खेती वाड़ीको मी क्या कर रहै 

हो ! मनुष्यको तो अपने हाथ पग दोनों श्ञाङ्कर अकर ही आना है ओर कंठे ही जाना है ] 
भोज के इस वाक्यको वेदयने रोगापे कहा । 


नैः 


प्रकरण ४७-७८ 1 मोजं भौर कणेका सघष [धद 


क्णैसे जीमका आधा भाग लेना ! 

७८) { इतके बाद, जव बह राजा भो ज सर्गगामी इजा ] तो उस दृततान्तको जान कर कर्णने उपक 
दुर्गम दुर्मको तोड़ कर मोज की सारी वदपर हस्तगतत की । तवश्री मौमने दामरको अदिश क्षिया कि- 
भ्तुमरयातोश्रीकर्णसे मेस प्राप्य आधा एञ्य ठे आओ या अपना सिर ठे आओ । › इ प्रकार राजदेशा 
पाटन करणकी इच्छसे, ३२ पदातियेकि साथ, उस्ने राजाके तूर तरुप्तकर मध्याह कारे सोये इए श्री 
कर्ण कौ बन्दीरूप्मे गिरफतार किया । इसके बाद उस राजाने राञ्य छद्धिके दो त्िभागर्मिते एकमे रिव, 
दाटिम्राम, णे यादि दैवतारभोको रवा ओर दूसमे राज्यकी अन्य सारी व्तु्ओंको रखा । ‹ अपनी 
इच्छाफे अनुसार इन दोमेे एक दस्रा ठे ठा 1 › उसके रेषा कहने प्र, बह सोर प्रहर तक तो वैप्तष्टी 
पडा रहा, किर भीमफी आज्ञा [ थने पर ] देवताओकि मडारकोठेकरद्टी उन्द श्रीभीमको भेट क्रिया। 
इपर प्रनधका सारा इतिहास इन दो क्यों सग्रहीत है । जैते- 

१९४ पचात हाय प्रमाणक दो िवमदिर एक ही ठर प्रारम्म कथि गये | यह्‌ स्थिर हभ वि जिस 
राजाफे मदिर पर पदे कटदारोपण होगा, उसके पास दस्रा राजा उतर ओर चामर रदित 
टो कर आयगा । इस समाद राजा भोज की बुद्धि व्ययते गिम हो गई ओर इस प्रकार षह 
कणीदेवकै द्वा जीता गया | 

१२५ भोज राजाके स्वगं जनके बाद अतिबटी कर्णनेजो धारापुसकै मग करनेका उपाय 
क्यातो राजा भीमको सहायक बनाया! उसके मत्य दामरने बदीक्ि हए कर्णस 
गणपतिक सित नाक्कठेशचसको सोनेकी पारकि साय प्रहण किया । 

१२६ कप्रियों जौर कामो, योगियों ओर मोगियेमिं, धन देनेवा्ो ओर सजनोका उपकार 
करनेष्ोमे, तथा धनी, धुर्षर ओर धार्मिको मो ज भनसा राजा पृथ्वी तच्पर नद हज । 

१२७ राजा भोजने अपने व्यागेकि कारण कल्पवृक्षके समान अद्रे दुः खगो ब्रप्तित फिया, साल्लात्‌ 
वहस्पतिफी नाई शीघ्रतापूर्क नाना प्रबधोफी स्वना की | राधा ( मस्य -वेष ) करने भ बह 
अर्खुनके समान [ सिद्ध } था । इपीच्ि बहुत दिति, उसकी कीर्तिते उण्घुक-चित्त देवताभोक्े 
द्वार निम्नित हौ कर वह्‌ स्वर्गं मया । 

इस प्रकार भो जके अनेक प्रबध दै जो प्रपयके अनुकार जानने चाहिये । 

५: 


स भकार, भौमेखतुद्गाचायरचित प्रमन्धचिन्तामाणि त्रन्थका ‹ भीमोजणज सोर भीभीमयजक्े 
नाना य्णोका वणेन › नामक यद दखरा प्रकारा समाप्त हमा । 


६ . ग्रवन्धचिन्तामणि [ व्रतीय प्रकारः 


- ८. सिद्धराजादि प्रबन्ध । 


-~----<<र~<ॐउ-=- 


सरलराज ऊुमारकी प्रजावत्सल्ताका प्रबन्ध । | 


७९) इसके वाद, किंसी समय, गू जर देरा्मे अनादृष्टिके कारण जव वपा नहीं इई तो विंशोपक (१) 
द ण्डा हि देके प्रामोके बुदटुम्वी (कुनवी=किसान ) जनेकि राजाका कर ( माग ) देनेमें असमर्थ हयो जनि प्र 
राजनियुक्त व्यापार्िर्यो ८ कर्मचारियों ) ने उस देदाके सभी सर्गोको, उनके धन ओर जनके साथ, पत्तने 
ठे आकर राजा मीमके सामने निवेदित किया} एक दिनप्तत्रेरेश्री मूरराज कुमारने टहर्ते टहछ्ते देखा 
कि राञ्यके आदमी फतस्तकका दाण ( कर ) वघूढ करनेके च्यि सभी ठोगोको व्यङ्ग कर रहै है} अपने 
निकटके आदमि्योसे उस सारे टृत्तान्तके जानने पर उसकी ओंखोमे करुणाके कुछ ओँसू आ गये । वादे 
घुडदोडके भेदानर्मे उसने अपनी अनुपम कटा दिखा कर राजाको सन्तुष्ट किया } उसपर राजाने अदेश दिया 
किं ८ वर मौगो  } उसने [ राजाको ] सूचित किया कि-८ यह वरदान अमी भाण्डागारदही में रखा रहे । 
राजाने जव कहा किं-“ अमी क्यों नदीं कुक माग ठेते १ ' तो उस्ने कहा कि प्रापि होनेका को प्रमाण 
दिखाई नदी देता-इसखिये । ' राजाके उसका अनुरोध पूर्वक खुखुपसा पृ्ने पर, उन वबुटुतियोका ख्गान 
माफ कर देनेका उसने चर मोगा । तव हके कारण जिसकी ओंलिं ओंघुञंसि गद्रद्‌ हो गई दै देसे उस 
राजाने 'रेसादीद्यो ` कह कर ‹ ओर भी कुछ मौँगो › यह कहा । 
१२८. केवर अपना ही भरण-पोपण करनेवाटे क्षुद्र पुरुप तो हारों हे पर जिसका परार्थं हयी स्वा 
है एेसा सननोंका अगुआ पुरूप तो [ हासो ] कोई एक होता है । वाडव अधि समुद्रको अपने 
दुष्पूरणीय पेटको भरनेके स्यि पीता है पर वाद तो पता हे ग्रप्पके तापसे तपे हर्‌ जगतका 


भ, 


सन्ताप दूर करनेके च्यि | 


इस प्रकार इस कान्याथ॑के भावको समन्न कर अधिक खोभका निग्रह करके फिर ओर ङुछ नहीं 
मोगा { इस तरह मानो्नत ह कर चह अपने स्थान पर गया । उसके द्वारा, इस तरह वन्धन-धिमुक्त वने हए 
वे छोग देवताकी भोति उसकी पूजा ओर स्तुति करने ख्गे । दैववशात्‌ तीसरे ही दिन, उनके सन्तोषकौ 
दते स्तुत होता हआ [ वहं राजङ्घुमार ] स्यु प्राप्त कर खगं छोकको चखा गया | राजा, राजपुरुष ओर 
वन्धन-विमुक्त वे सव प्रजाजन उप्त शोकसागरमे द्व गये जिन्दं [ अन्यान्य ] समन्चदार छोगोने, अनेक प्रकारके 
वोधवचन ' खना सुना कर, कितने ही दिनोंके वाद उनको शओोक-विमुक्त किया । | 

इसके वाद, दूसरे साठ, यथेष्ट इष्टि होनेके कारण खत फर पेदा इई । इसते वे किसान लोग अत्यन्त 
दर्पित हो कर, उस वर्थका ओर वीति इए वर्पका भी, छगान देनेको तत्पर इए पर राजाने उसे ग्रहण द 
क्रिया । तव उन्दोनि एक उन्तर-सभाका सम्मेकन किया । समा ओर सभ्योका ठक्षण यह दै 

१२९. वह समा हौ नदीं नि वृद्ध न हो, ओर वे इद्ध नहीं जो घर्मका कथन नदह करते ! वह 

धमै नहीं है जिसमे सत्य नदी ओर वह सत्य नही हे जो कल्पिते अनुविद्ध हो । 

रसा [ शाख ] निर्णय कर सम्योने राजास गत साठ ओर उस साठ्का क्गान ग्रहण कराया | 
राजाने उस इव्यस्रे तथा खजाने्मेषे ओर रु दन्य मिा कर मूरराज कुमारे कल्याणार्थ नया रिपरुषः 
म्रास्ताद { नामक शिवमन्दिरि ] बनवाया | 


पक्स ७९-८४ 1 कर्णीरोजा ओर मयणहदिवीका चृत्तान्त [दण 


८०) इने परत्तनमे श्री मौमेद्यरदेव ओर महारिका ( पटरानी ) भीरु आणीके [ नामे 
दिपक 1 ग्रासाद्‌ बनवाये । सगत. १०७७ से छेकर ४२ वर्ष १० मापन ९ दिन राव्य क्रिया । (2 ? 
ग्रति्योमि ~ सवत्‌ १०६५५ से आस्म कर ९२ वर्षं राञय किया । ) 

कर्णरष्जा आर मयणटटुदेवीका दृष्तान्त । 

८१) उसकी रानीनि भिक्तका नाम उद्यपतियथा [आओौरलोनरवाहनखगारकी ठ्डकौी यी} 
प्रत्तनभे एक बूत चडी नयी वापौ ( वागेडी ) तनवा$ः जो सहस्रिग) सरोयरमे मौ फी अभिक 
आरपक यी | 

८२) इक बाद, स० ११२० चैत्र वदि ७ सोमपाः हस्त नदेन, मीन व्पमेश्रीकर्णदेवका 
राञ्पाभिपेक हआ । 

८३) इ२< इ मकेशी नामक कर्नाट देशका राजा षोडते [ जिसको अपने काप न सख सकनके 
कारण | उडाया जा कर किसी घने जग्मे जा पडा ! वरहो पर फलते मरे किपती वृक्षक -उायाका उसने आश्रय 
छिपा \ उसके पत ही दायष्नि ठगी ! जिस वृद्ने { अपती उयप्र ] पिश्राम्‌ दे कर उपकार किमा था उत्ते, 
कृत्ता कारण दौड काप चरे जनिकी उसकी इन्छा न इई । ओर दषव्यि, उसी साय दावानलमे उसने 
अपने प्राणो आहृतति दै दौ । भिर ईते बाद, मन्नियेनिं उप्तके पु ज यके सनी को राजपद परर अभिषिक्त 
किया । क्रमश उत्ते एक मयणदधादैवी नामङ्गी पुनी वेदा इई ! श्िवमक्तोनि उसकै सामने [ किसी समय ] 
व्योहीसोमेश्वरक्रानाम चिया यो हौ उसफो अपने पूयं जमका स्मरण हो आया कि-\ भ पूं जम तराह्णी 
थी | वारय माप्तके उपगाक्त करके पयेकके उद्यापनके समय नरह उस्तुओंका दान किया करती थौ । [ इक 
यद ]श्रीसोमेदयरको प्रणाम करनेके स्यि प्रस्थान कफे वाह रखोड नगरमे आई । वपर कर देने 
अक्मर्थटो [अगे] न जा सरी | उसीके शोकम, यद प्रतिज्ञा करके फि ° भविप्य जमन भै प्त करको 
मिटदने वादी बनू. *-मर्‌ कर दष दुर्म पेदा हई । रेप्ती यह उसे पूर्य जन्मकौ स्ति हुई । इप्फे अदुघ्तार 
बाहटोड के कएको हटा देनेकी इच्छते उसने गूर्जर नरेश जते श्र यस्व कामना करके अपने पितरह 
यह सु वृततातर कहा! ज य के श राजान यड्‌ व्यततिकर जान्‌ कर अपने प्रथान पुरुपोक दवार, श्री क र्ण॑से अपनी 
पुनी श्रीमयणदठा देगीक्ते { पलीर्पम ग्रहण केकी ] स्वीकृति मोगी । श्रीकर्णने जत्र उसकी 
बुरू्पताकी यत छनी सो यह्‌ उदारषान हो गया 1 प्र उप्त फन्याका मन उ्तीमे लगा दैख कर पितानि 

मयणह्ठादेवीको उक्तफे वरह, स्ययपरा रूपमे-जि्ने स्वय अपना उर नुन स्यि है-उतीके पास भेन दिया । 
षर कर्णं रुप्रूपते स्वय दी उसे बुदा देख कर उसके प्रति सर्मेथा निशदर हयौ मया । राजा इस प्रकार 
त्यागे कारण अपनी आठ सधियेकि साथ मयण छादे वौ को प्राणत्याग कण्नेकी इच्छुक जान करी कर्णकीं 
माताखदयमति रानोनि, उनकी यह परिपद्‌ देखनमे असमर्थं हो कर, उन्दके साथ प्राणघयागका सदटुकल्प, 
किया । क्यो वि~ क 
१३० महान्‌ खोग अपनी पिप्तिे उतने दु खी नदी छेते नित्मे दृ्तरेकी प्रिपक्तिते । अपने ऊपर 
आवात् दने पर जो परध्यी अचठ रहती है बही दस्त पिप्द देख कर शोपने टगती ₹ । 
इतके बाद महा उपरम उपश्थित हआ जान करं मातृमक्तिगदा श्रीक र्ण ने उसे रिगाद कर णि] ( 
पर वादरमे [ बहुत स्मय तक ] उस्तकी ओर नजर उठा कर ताकामी नदीं } 
<) एक वर भुला मत्रीफो कन्तुकीसे यद मधम हज फ रजसा मन फिसी अवम सक्ष प्रति 


सामिराप है । [ यट जान कर ] उपने ऋतुस्नाता मयण छादे तीको, उसतीका रूप वारण करके एकां 
१७-द८ 


दद ] प्रवन्धध्चिन्तामणि { तृतीय प्रकादय 


उसके पास मेजा | राजाने यह समद्र कर किं यह वही खी है, उसके साथ सप्रेम उपभोग क्रिया ओर उषसे उसको 
गर्माघान हो गया | फिर उसने सङ्केत वतानेके व्यि राजाके दाथपते उसकी नामाद्धित मूढौ ठे टी ओर अपनी 
जगुखिमे पहन छी । वादमे प्रातःकार, उस दुर्विटाप्षकरे कारण रानाको गानि हई ओर उस रहस्यमय वास्तविक 
वृत्तान्तके। न जानते इए उसने प्राणव्याग करनेका संकल्य किया । स्यृतिशाच्चियाके, तविकी वनी दई प्रतप्त 
-ूर्तिके साथ आगन करनेसे द्तका प्रायध्ित दो जायगा, रसा विधान वतदटानेसे राजाने उती प्रकार करनेकी 
इच्छा कौ | तव उस मेत्रीने वह सारी वात जैसी वनी थी येसी कह सुना । 

( इस जगद 7 प्रतिमे निख्रलिखित शछोक मिलते दं - ) 

[ ८५ 1] [ अपने ] भारी पराक्रमके कारण तो वह पिता [भीम] के समान हआ | ओर रमणीय 
आकारके कारण वह राजा अपने पुत्र [ जंयधिह-सिद्धराज ] के समान हआ । 

[ ८६ { विना कर्णं ( रजके ) के ली-नेर््रोको कहीं मी रति ८ प्रीति ) नदीं प्राप्त होती धी इसी 
व्यि उन ( सी-नेत्रो ) की प्रदत्त कर्णं ( कान ) तक इई ! ( अथात्‌ इपी च्थि मानों लियोके 
नेत्र कानतक च्े होने खगे |) 

[ ८७ ] मानों कर्णं ओर अययैनके उस पुराने वैरको स्मरण करते इए दी, उक्त कर्ण 
अगुन ( स्वेत ) यको देखान्तरमें पर्वा दिया । 

सिद्धराज जयसिहका जन्म । 

[ ८८ ] जितत प्रकार दशरथ के पुत्र मनोहर गुणोते युक्त श्री राम हए उसी प्रकार इसत [कर्ण | 
का जगद्विजियी रसा जयसिंह नामक पुत्र हुआ 

८५) अच्छे ट्य्र ( सुदर्तं ) में पेदा इए उस पुत्रका नाम राजाने (जयर्सिहः रसा रखा | वह वाल्क 

-जव तीन वर्षका था उसी समय समवयस्क कुमररोक्षि साथ खेलतां हआ रसिहासनपर आख्ड हयो गया । इस 
चातको व्यवहार विरुद्ध समञ्च कर राजाने ्योतिषियोे पूछा । उन्होंने निवेदन किया किं यह [ वडा ] आभ्युदधिक 
ट्र है ! राजाने उसी समय उस पुत्रका राज्याभिषेक करा दिया | 

८६ > से° ११५० पष वदी ३ रानिवारः श्रवण नक्षत्र, वष च्यम, श्रीिद्धराजका पन्नभिषेक दभा 


[ अपने ] 


4” 


८७ ) राजा स्वय, आशापष्ी नामक प्रामके रहनेवाठे आशा नामक मीख्के ऊपर युद्धके स्यि 
चढाई करके गया । भैरव देवीका युम शक्न होने पर, वर्ह को छ रव्वा नामक देवीका मंदिर वनवाया [ जौर 
-वहयं शिरिरनिवेरा किया ] फिर) एक खख खङ्के अधिपति उस भीख्को जीत कर ओर उस प्रासादे जयन्ती 
देवीकी प्रतिष्ठा करके, कर्णे श्वर देवताका मन्दिर ओर क्णसागर तालवसे ुशोमित कणौवती पुशीकी 
स्थापना कर खुद बह राज्य करने ठ्गा । उस्र राजने पत्तनमेश्री कण॑मेरु नामक प्रासाद बनवाया 

सं० ११२० चैत्र सुदि ७ से ठे कर, सं ११५० पौष वद २ तक, २९ व ८ मास्त २९१ दिन 
इस राजाने राञ्य किया । 

सिद्धराजका राज्यवर्णन - ङीखा वैका प्रबन्ध । 

८८ ) इसके बाद; जब श्री कर्णेका स्वर्भवास्त हो गया तो श्रीमती उदयमति देवीका माई 
मदनपारु अपमेजस भावसे वर्तने र्गा | उसने ङी खा नामक वैयको, - जिसने देवताते वरग्रसाद पाया था 
ओर तात्कालिक नागरिक छोग इतहस्य हो कर॒ जिसकी काञ्चन-दान आदि पूजा दारा अभ्यर्यना किया 


भरकर ८५-९० 1 उद्यन मघरीक्ा प्रनन्ध [ ६७ 


करते ये-अपने महम बुखाया । शरीरम वनामटी रोम चत्ता कर नाडी दिखाई । येयने उपयुक्त प्यका सेन 
करना वत्टाया तो [उ मदनपारने कहा] °वदी तो नहीं) ओर इाच्यि भने तु खया हे। 
[किमी ओर प्रकारका ] पथ्य दै कर भूख इन्त करनेके चिये तुग्दं नदी { घटाया है ] 1 इपताविये कर्ती हनार 
[ स्पये ] ष्टाजर करो, यद कहं कर उसे वदी कर लिया । उसने वह्‌ सर वेमा करके ( अर्थात्‌ उका मागा 
जा द्रव्य दै-द्िखा कर ) फिर इ तरका अभिग्रह ( नियम) ग्रहण त्रिया रिभ उक वाद प्रतीकारके टिभे 
राजाङा घर खोड कर अयत्र कदी नदी जागा › । इसके वाद परम आतुर रोगिर्योा प्रश्ण (पैशाय ) माम 
देख कर टी वह उनका निदान ओर चिक्रिसा करता रहा] [ एक समय ] श्जिसी माया्नि, कपित्त रोगकी 
चिकित्सा फौ्टसरो जाननेकी इनच्छासे एक वटका मूच दिखाया | उषे अच्छी तर उपे देख कर तिर हिटति 
हए कदा-+ यह वैक वहुत खानेके कारण रूढ गया शे । इपच्यि जीवर ही इते तेखकी नाटी दो । नक्ष तो मर 
जायगा । › रेखा कह कर उमने उसे चित्तम चमत्कार उत्पन्न किया } 

एक गार राजाने अपनी गरदैनकी पीडा प्रतीकार पूया । उसके यह कहने पर कि, दो पठ भर 
कंस्वूरीको मिगो कर्‌ टेप करने रोग छान्त होगा, वेसा षी क्रिया गया 1 ग्न ठीक दो गई } पिर राजाकी 
पाटफरी ठोनिवाटे किसी गरीत्र मनुष्यने प्रीया ( गर्दन ) की पीदाकी द्वा पी । उससे कहा फि ' करीर्की जड़ 
चिप फर उसके रसम उसी जगहकी ग्रिद्र मिटा कर उसा टेप फरो । ' त्र राजते पूरा कि यह क्या 
यात दै] उस पर उसने वतताया क्रि ‹ आयुररेद्न ोग देदा, काठ, उट, दारीर ओर प्रृति देख कर 
चिरगिव्ा किया करते दं! 

एक चार, दुय धूर्तं एक मत हो कर दो दोकी स्यामे प्रथ्‌ पृथक्‌ दो गये । पदे दोने वाजासक 
गाप्तमे पूदाक्रि °क्यावातेहै किं आप दरीप्ते छिन्न दिवा्देते है" दूसरे देनिश्रीमुश्ाख्स्वामी 
प्रा्तादके सोपान पर [ बही वात ] एडी } तषे दोने राजद्वार प्र अर चये दीने द्वारतोरण पर वही वात 
पूटी । इम प्रकार वार्‌ वार पूठनेसे उसे [ अपने स्वापप्यके पिपयमे वड ] शका उत्पन्न हो गई ओर तन्काट षी 
उसे मदिन्द्र उर ष्य गया । [ ओर उसमे ] तेरे दिन वह वैय मर्‌ गया 1 

इस भरमार यद 2० खीटा वया प्रय सरमाप्ठ रया 1 
॥,3 

८९) दसै वाद्‌, सान्त्‌ नामक मो, काटकी नई अन्यायी उत्त मदनपाउको मारनेकी इष्टि 
किसी समय, कर्णके पुत्र-दुमार जयक्ति्ट-को हाथी प्र चदा कर राजपाटिकाके वाने उसके घर्‌ ठे गथा 
खीर यष्ट [ पुट वफान मचया कर } वीरोके शाथे उसको मसा डया । 

#2 
उदयन मञ्जीका प्रयन्ध । 

९०) इधर, मस देका रषटनेयाय को श्रौमाखचङदीय वणिक्‌ जिका नाम ्डदा) था, जम्डा 
थौ श्वरोदनेके चि, वर्पाकाटकी भेधेरौ तमे कहौ जा रहा था । वो जगल्परे उसने देवा करि बु कर्मचाश 
किसी खेतमे णक क्यारीमि दरौ क्यारीमि जठ मर्ह] उनसे पूटाकरितुमलोग दन दो । उन्हनि जव 
फ कि श्टम फा आदमौरे कामुक (दितचि तक) द तो उतने पूद्र फिमेरेमी क्स" | इत पर उनके 
यष बताने परि *कर्णायतीमे दे ° षद सङ्कु [उस स्यानको योह कर ] वद्धं (कर्णोवती) पवा । वह 
पर्घायदटीय ज्ञिन मन्दिरमे [ देवददनि फरते दए उमर ] जिमी ‹ यटि नामङर ण्क्‌ रिमिका द्मगरिफानि+ 
उषे पापर्भिरु जान कर्‌ प्रणान फिया॥ उनके यद्‌ पून पर करि आप तिमे जततिधि ४२ [उदाने कटाक 1 
श द्विपो हैः अप ष्टी का भतिपि समिर { › यद घन कर उममे उमको जपने साय ठे ता कर, क्षिमी यणि 


६८ `] भ्रवन्धचिन्तामणि [[ वतीय प्रका 


कके घर मोजन वनवा कर उसे सिखाया आर अपनं घरक नाचर्क त्म खट र्नछ्वा कर रहनेकी जगह दी | 


काठ्क्रमसे उस्ने पास खव सम्पत्ति हो गई । किर उसने अपना निंजका ईटोका घर वनवानेकौ इच्छा की । 
उसकी नींव खोदते समय [ जमीनमेसे } अपरिमित धन निकर आया | वह उस ्ीको बुख कर उस निधिको जव 
देने खगा तो उसने अस्रीकार किया । उसी निधिके प्रभावे, वर्ह पर, बह उ द य न मंत्रीके नामपे प्रसिद्ध इञ । 

९१) [ पिर उस धनसे ] उसने कर्णा व ती मेँ अतीतः भविष्य ओर वतेमानके चोर्वी चौवीस जिनति 

-सुखोमित श्री उदयन विहार [ नामक मन्दिर | वनवाया। 
९२) उसको भिन्न मिन मातासे उत्पन्न देसे चार पुत्र इए, जिनके नाम चाहड; आम्बङ) बाहड 
ओरसोखाक इस प्रकार थे। ४ 
सन्त्‌ म॑चीका प्रबन्ध 

९३) एक दूसरे अवसर पर, सा न्त्‌ नामक महारेत्री हाथी पर चढ़ कर राजपाटिकामे जा कर ठोटा ओर 
अपनी ही वनवाई इई सान्तू व स हि कामे देवन्दन करनेकी इच्छासे उसमे प्रवेश करते हए, उस्ने, किसी 
चैत्यवासी सेतांवर यतिको, वार-बेस्याके कंघे पर हाथ रखे हए देखा । मंत्रीने हाथौसे उतर कर उत्तरासङ्ग करके, 

-पञ्चाङ्क प्रणाम्के द्वारा, गौतम सुनिकी भति, उसको प्रणाम किया | वह पर क्षणभर ठहर कर, फिर उसे 
प्रणाम करके, वह चखा गया । वह यति तो खाजके मारे मुह नीचा किये पातालम गङा-सा जाने खगा; ओर 
-फिर तत्काठ सव छोड-छाड कर ‹ मल्ारीश्रीहैम सूरिके पाप्त उपृस्तम्पदा ग्रहण करके, संवेग रसपे पणी 
हो शत्रज्ञय पर्वत प्र्‌ चखा गया ओर वारह वर्पतक वरहा तप किया किसी समय वही मंत्रीश्री शत्रुज्ञय पर्‌ 
देवचरणोकी यात्रके छिपे गया तव व्हा उस सुनिको अपरिचितकी नई देख कर, उसके चरित्रे मनमे चकित हो 
कर, उसका गुरुकुरु आदि पूछा] ‹ असर तो आप ही गुर है-उसके एसा कहने पर कान वंद करके मंत्रीने 
-कहा - न्दी, नही, एसा मत कषये ।` असल वात न जाननेके कारण एसा कहते इए उस मंत्रास उस्ने कहा- 

१३१. चाहे गृही हो चाहे त्यागी, जो जिसको जुद्ध धर्मम स्थापित करता है वही उसका घर्मगुरु 

होता है । 
दस प्रकार उसे मू वृत्तान्त वता कर उसकी धर्भमे दृदृता निर्माण की । 
इस पकार यह मन्व सान्ती दद्धपेताका भरवध समप इञा । 
= 
मयणह्टुदेचीका सोसेश्वरकी याचा करना। 

९ ) उसके बाद; श्रीमयणद्धादेवीने, अपने पूरं जन्मकी स्पृतिके ज्ञानसे जाना इञ, पूर्वमवका 
चह इत्तांत, जव सिद्धराज से कड वतायाः तो वह श्री सोमनाथ के योग्य सवा करोड मूल्यकी सुवर्णमयी पूजा- 
सामग्री साय ठे कर यात्रकि च्य माताके साथ चटा । वह इष प्रकार, वाहखोडनगर प्॑ची, तो वहां पर, 
पञ्चकुरु - कर वसू करने वाङ राजपुरुष -के दारा, कापडी आदि ग्रवासी भिक्षुक गण, कर देनेके च्यि पीडित 
किये जा कर+ उनकी अवहेकना की गई । वे ओखर, आंसू भर कर पीछे ोटने खे] मयणष्ादेवीने जो 
यह वनाव देखा तो उसके दर्पणे [ स्वच्छ ] हृ्यमे उनकी पीडा सेक्रान्त हो गई । वह मी [ उनके साथ यात्रा 
किये विना ] पीछे छोटे ल्गी । तव सिद्धराजने वीचमे पड कर कहा-' स्वाभिनि ! आपका यह्‌ कैसा संभ्रम 
हे? आप क्या पीछे टीट रहीं हं ` राजाके एसा कहने पर [ उसने कहा- ] जमी यह कर सर्धथा वन्द कर 
दिया जायगा तमीमे सोमेश्वरको प्रणाम कररगी, अन्यथा नहीं| ओर तो क्या, इसके बाद भोजन ओर 

पानका भी सन्ञे नियम है 1 › यह सुन कर राजाने पञ्चकुख्को बुखाया ओर उसका हिसाव पूछा, तो उस ७२ 


भ्रकरण ९१-९६ } मयणद्धदिवीका सेमेच्वरकी यारा करना {६९ 


रा आमदनी माद्ष दी । राजानि उघ्र करके ष्ट्रेको फाड कर, माताके क्न्याणार्थं उस करको उठा दिया 
ओर अजरमि जख टे कर उसरी प्रतित्ता की 1 इतके वाद्‌ उम ( मयणछठादेवी > नेसोमेखरकेपप्तजा 
कर उस सुवर्णे पूना की, तया तुटापुरपदान, गजदान आदि अनेक महादान दिये । सत्तको बह पेते गमैके 
साथ्मि "मेरे समान समासं न फो इई ओर न को हेनि याट टै गी नीद सो गई । तपौ वैष धारण 
करके उसी देव (सोमेखर) ने [ खमे प्रयक्ष ह्यो कर कै] का~“ यदीं मेरे दैगाययमे एक कार्षिक सी 
यागाङे यिय आई है 1 तुम्द उसका पुप्य भोगना चाद्ये ! रेता अद्वेल करप जय यह्‌ दैवता अन्तर्मान हो 
-गे तो [ किर प्रात काठ | सानपुरुपोमे खोज करा कर उत्त सरो उसने धुटपाया ! उसके पुण्यको मगन पर 
भी वह फिी तर जघ ठेनेफो ततर न इई तो उसमैपूटाङि ‹ यारे तुमने क्या [दव्य] स्थय्रिया 
हरतो द्दवेद्धीङ्गियं मील मग रमोग कर १०० योनन दूरतै, कई देश पार करके, कटफे दिनि यदौ 
देगाय्यमे आष} ती्योपयप्त क्के, पारणे किक्ती युति यदि, मै निरमागिनी थोदाक्ता पिण्याक 
( स्वी) प्राम करये, उप्तफे एक टुक्डेते भने श्री सोमेश्वरकी पूजा कौ, एक टुकद्रा अत्िधिफी दिया 
आर एक टुफडा स्य खा कर उपनामका पारणा क्रिया | आप तो वदी पुण्यनतो दै-निषफे पिता, भाई, 
पति ओर पुग राजाह । आपने यह वाहुञेडकर) जो ७ खकरा या, उठ्या दिया) समा करोड 
मृल्यकी सामम्रीते देरी पूजा कर अगणित पुण्य अर्जन कियाष्टे। आपभेरे उप नुद्र पुण्य परक्यो रोम 
चरती ६2 ओप यदि क्रोधन करे तो कुठ क| अमखमे तुम्टारे पुण्यत मेय पुण्य अभिक टै | क्थाजि- 

१३२ पति रोने पर नियम करना, गक्ति रहते मदन कसना, योवनायस्याम त्रन ठेना आर दद्रा 
चस्था्मे दान देना+यह मर हुत गोड छने पर मी अभिक पुण्या कारण टोता ९ । 

इत प्रकारके युक्ति-युक्त वास्यते उमने उक्तके गप्रका निराङूरण जरिया | 
भः 

९५.) इए वाद्‌, हिदसज जग समुद्रम किनि खडा (कर उ्ठको देख रहा या त एकः चारणने 
आकर दम प्रकार म्नुत्ति कौ- 

१३३ ट चक्रमती नाध तुम्दारे चित्तो तो कौन जानता है, ठेकिनिभस्मक्षतार्हु क्रि 
कर्णपुत्र आप श्र ही टका टेना चाहते ६ ओर उक्ती व्यि य्ह डे खडे मा देय रे द) 

[ तय एक ] दूसरे चारणने कहा- 

१३४ टे जेस (जयनिह)1 यह प्रमुद दौड कर तुष्टेधैर धो रहा, इषप्तथियि करि तुमने 
ओतो सय राना्ओंरो जीनच्ादै अर्‌ धि एकमेर परिमीपण राजा गास रह गयादै, सो उमको 
छोड दीजिए 1 

1.8 
सिद्धराजङा माटवाके साय सधपं । 

९६) राजा जपे इम प्रकार यागम भ्यस्तं था, उयी समय माख्वाका चषानेपी राजा यदरोवमा 
गूर्जरदेदाम [आकर] उपदे करने ट्गा। सान्व्मप्रीने पूरा मर, आप्‌ भमे इतत चदढाुने निट 
षो सकते ६1 उप्ते क्दाकि "यदि तम जपने सामीरी सोमेच्रदेवफी यात्रकापुण्यसमुक्तेठेदोते।ः 
एमा कने पर उम भीन उमे चर्ण धो कर, उम पुण्यदाननन निदानस्य जटको चुष्ट्ं ठे कर उस्र ध 
पर योड़ दिया ओर पेमा करके उरो {मूर्जर ददाने] पन रीवा | [यामे ठट कफर] श्री पिदसन 
सय नगते जाया ओर मयी नीर माठय नगक उमर शृतो गुनातो ग्या कद हआ] मनोम उमे 


७० `| भचन्घाचिन्तामाणि [ तरतीव प्रका 


{ शांत करते इए ] य। कहा - स्वामिन्‌ ! यदि मेरे देनेसे तुम्हार पुण्य चटा नाता है तो मेँ उसका तथा अन्य 
पुण्यवानोका पुण्य इसी तरह आपको भी दे देता द्रं } ओर असल्मे तो वात यह यी किं जिस-किंी भ उपाये 
दात्रुसेनाको स्वदेमे प्रवेश करनेसे रोकनी जरूर थी । ` र्ता कह कर उसने चपत्तिका अनुनय विया । इतके 
वाद इसी अमर्पवरा उसने माठव मण्डर प्र चदा करनेकी इच्छा की] सहस्तटिंग [ सरोवरादि ] धर्म॑ 
स्थानके कार्यका जो आरम किया गया था उसकी देखरेखका काम मंत्रियों ओर रिच्पिर्यो (कारीगरयो ) को सौपा। 
वड शीघ्रता साथ उसका काम चट्ने पर राजान युद्धके घ्य प्रयाण किया | वर्ह जय-जयकारके साथ वारह 
वपं तक युद्ध होता रहा । फिर मी जव किसी प्रकार धारा [ नगरी ] का किला नदीं टरूटता दिखाई दिया तो 
[ एक दिन राजाने यह ] प्रतिज्ञा कौ किं धाराके किटेको तोड़ विना आज अन्न हीन खाङंगा | सायकराट 
हो जाने पर सी रेसा करनेमे असमर्थं हयोनेके कारण, सचिवोनि आटेकी वनावटी धारा वनवा कर ओर वहो पर 
परमार राजपुत्रको अपने सैनिकों द्वारा मरवा कर, उस प्रतिज्ञाका निर्वाह कृराया | इत प्रकार प्रपश्चप्ते राजान 
अतिक्ञा तो पूरी की, छेकिन कार्यम सफठ्ता प्राप्त न होनेसे वाप यटनेकी अपनी इच्छा सु ा छ नामक मत्रीकोः 
बताई | उसने अपने गुप्तचसेको तीन राप्ते, चौराहे ओर चन्रूतरे इत्यादिक स्थानो पर भेज कर, धाराके 
किकेके भंग होनेकी वाते जाननी चाही । सेगेकि परस्पर वार्ताखाप करते इए, धा राके रहने वे किसी 
[ जानकार ] पुरुषने कहा कि ° दाक्षिण दिशाके दसखातेकी ओरमे रातरुसेना हमला करे तव ही कीं धाराके 
किठेका तोडना सफर हो सकता है, अन्यथा नहीं| › वह वातत सुन कर [ उन गुष्त चर छोगोनि ] मंतरीको सूचित 
क्रिया} उसने इस वृत्तान्तको गुप्तरूपसे राजाको विज्ञापित किया | राजाने भी यह्‌ वृत्तान्त जान कर उधर से 
सेनाके साय आक्रमण किया । तो भी दुर्गको वडा दुर्मम समञ्च कर राजा स्वयं ‹ यशःपट ह > नामक अपने 
म्रधान वल्वान्‌ पट हाथी पर चदा । उसके पष साम र नामक महावत खडा रहा । त्रिपोयिया दरवाजेके दोर्नो 
किंवाडको, जिनके अंदर रेकी जवर्दस्त अगला ख्णी हई यी, तोडनेके व्यि उस हार्थाने अपना स्वं 
साम्यं खर्च कर दिया । किवाड तो टूट गये ठेकिन हाथीकी हड़ी मी साथे दरू गई । महावतने 
सिद्धराजको उक्त परसे उतारा ओर ज्यो ही वह स्वये उस पर चदनेको उयत हआ त्यों ही वह हाथी पृध्वी प्र 


गिर पड़ा । वह हाथी वडा वीर हके कारण मर कर अपने यदरासे धवल हो कर वडसर प्राममे यञ्ोधवल 
नाम ग्रहण करके विनायक रूपे अवतीर्णं इआ। 


~ (+ अ 


१३५. सिद्धिके स्तनरूप शेरुके तटदेखके आघातके कारण मानों जिसका, दूप्तरा दात टूट गया है, वह 
क दति धारण करनेवाङा गजवद्न ८ विनायक >) तुम्हारा श्रेय करे | 

इस तरह उसकी स्तुति [की जाती] € । दृप्त प्रकार दुर्गका भेग करने पर युद्धम आरूढ यदो वर्माको. 

{ सन्ि-विप्रहादि ] ६ गुणोसे बोध कर; उप्त जगह पर॒ अपनी जगन्मान्य आज्ञाकी उदूघोपणा करवाई ओर 
यशोवै [ राजाको बन्दि वना कर अपने साथमे ङे ] पत्तनमे आया। 

[ तव कवियोने रेसी स्तुतियां पटी] 

[ ८९ ] अरे क्षत्रियो; एता न समन्नो कि इस सिद्धराज के कृपाणने अनेक राजाओंकीं सेनाका नाञ्च 
किया है इसथ्यि अव इतकी धार कुंठित हो गई है । नही नहीं; प्रवर प्रतापरूप अभिक ऊपर 
आरूढ हो कर यह सम्प्राप्तधार (= १ जिसने धारा नगरीको प्राप्त किया है, २ जिसने तेजदार 
धार पाई है) कृपाण चिरकार तक मारव रमणियोका अश्रुजर पी कर ओर अधिक तेज होगा 

[९० } हे महाराज ! आपने शन्नुओके विजय करनेमे दूघकी धारके समान जो उञ्च्वर य प्राप्त 
किया है उसके कारण आपकी तछ्वार तो उञ्ज्वरु ही थी पर इन मारुव-नारियोके काजक 
[ मिश्रित अश्रुनल ] पी पौ कर; इसने, उसकी महिमा सूचकः -यह काकि धारण कर ली है । ! 


श्रकरण ०६-९७ ] सिद्धराज गर टेमचन्द्राचार्वका मिलन ७९१ 


सिद्धराज ओर टेमचन्द्राचायेका मिन । 


९७) प्रति दिन सम दर्यन [ के आचायी ] को आमीौद्‌ ओर दाने च्य शषुखाये जाने पर, ययाय्तर 
-बुखयि गये श्री देमचन्धर प्रशति नाचायै श्री चिद्धराज के पाठ गये 1 राजक दुकूट आदि दै कर उनका 
सकार कने पर, उन समौ अप्रतिम प्रतिमा पूर्णं पिते द्वार दोनों तर्द पुरत हो करदे म चन्द्रा चार्यने 
-राजादो इम प्रकार आशीर्द दिया- 


१३६ दे कामधेनु | व्‌ अपनै गोमयके रसे भूमिका आैचन कर, है समुद्रो { तुम अपने मोतियोति 
घ्त्तिक बनाओ, हे चन] त्‌ं पूर्णम बन जा थीर हे दििगजो † तुम अपने स्रठ सूति कन्पदक्षे पते 
तोद कर उनके तोरण सजाओ ~- क्यो भि स्ारका प्रिजय कफे सिद्धराज आराटि। 


इत प्रकार निष््रपच ( सरठ ) कन्यके प्रिचन करने पर उनकी वचन-चातुरीपे चिमे चमकत 

ह्यो कर राजने [ यथे ] प्रदासा की । इस पर कुठ असदिष्णुओके ~ अर्थात्‌ ब्राह्मणो - यह्‌ कहने पर रि 
५ हमारे श्या ~ अथात्‌ पाणिन्यादि व्याकरण म्रयोके - अष्ययनके वर परष्टौ इन (येनो ) की ब्रदत्ता टै" 
-राजाने श्री दैमचद्र आचार्यमे पडा | [उन्देनि का-] प्राचीन काठ श्री जिनेन्ध महायीरने अपने 
शीदाय काठ इनद्रफे सामने जिसकी न्याप्पा की थौ उसी ञनेन्धरव्याकरणको हम ठोग पढते ्। उनके 
-ठेसा कदने पर॒ उस पिद्यनने का करि इन पुरानी वार्तोरो तो छोड दो कीर मारे समयफे ही करी तुम्हरे 
न्यारूरण कत्तीका पता यता सकते हो त्तो वताओ 1 इष पर ये राजते वोढे फि यदि महारान धी तिद्धराज 
सष्टायकष्टोरो,्भष्टी खय कुठ द्विनेमि ष्टी पनाह पूर्ण नूतन व्याकरण तैयार कर सकते ह| राजनि कदा- 
भने [ साट्य करना } स्यीकार्‌ किया 1 आप अपने यचनका निरीह करं । रेखा कह कर उसने सत्र सूियोरो 
प्रिद किया | वे मी अपने अपने स्यानफो गय । 

राजामे [ पटे टी यह एक ] प्रतिज्ञा करटी थौ कियदोवमीके हाये परिनाम्पानरी द्युरी देकर ओर 
उमको अपने पठि प्रिटा कर्‌ हाय प्र सत्रारद्धोकर म नगस प्मरश्च को । राजाजी इतत प्रतिताक्ते सुन कर 
शुश्ार नामरू मनी [ अप्तु चना ओर उक्ष] ने प्रपान पद ख दिया | राजकषे वार वार कारण पने पर 

१३७ राजा ञफ चि सि [कना] न जाने जर्‌ प्िप्रह मी [करना] न जनि, परयदरिषे 

[ मत्निर्योका } आस्यात्‌ ( कष्टा हआ ) षी नते रं तो इमाम चे पण्डित टौ सकते ४ । 

इ प्रकारका नीततिशाघ्का उपदेशा श । महाराजने स्यय अपनी बुद्धिस जो यष प्रतिना कीदटि, विध्यते 
बट चिच्छरट ही हितकर न द्येणी | एजाने प्रतिक्ामग होनेफे मयते मीत यो कर कंदाकि ' प्रर्णोको त्याग करना 
भभ्डा ध] कषिनतु मिश्रित इम प्रतिराक्ा नक | › इष पर मीने काटकी चुरी वना कर दाटयृश्षफे पाण्डुरगफे 
गदते उसे परिमार्सित कर, पिके आमन पर चैटे इए्‌ यशो य माफे हायमे दी | रउस्तफे आगेके आसन पर राजा 
िद्धराजधैया जौर म्बू समारोषके साय उसने अणदिष्धपुरमे प्रमदा किया। 

भ्राप्रषि मगटकी भूमपाम समाम दे। जाने परर राजान स्पाकरण पचा तकी याद दिटा | श्त पर यदतमे 
देशो तस्त पिति साय प्रमी व्यारएणोको नमसे मगा करश्रीेमचद्राचा्यने श्री िदषम नापक 
नूतन पाह व्याकए्ण एक यर्म तैार्‌ जिया 1 इनन प्रपप्रमाण माराव शोक था | राजा निजके 
यैन एायी पर उम पुम्नकको रष्व कर उमफा छुट निकाटा गया ! उप्तके उपर तप्त टगवाया गया जग दौ 
च्यामपप्रादिनिप। चामर शने टमी 1 दख प्रकार उस प्रयो मदिमा करम, उसे फाशागासे सर्गा] किर साना 
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आज्ञा अन्य व्याकरणोको छोड कर छोग सव उप्तीका अध्ययन करने टगे ¡ इस पर किसी मत्सराने राजसे कहा 
किं ८ इस व्याकरणम अपके वराका तो कोई उदेव ही नहीं हे । ` इससे राजाके मनमें क्रोध हआ | यह 
वात किसी राजपुरुषते जान कर श्रीदे माचा्यैने [ तत््ण ] वक्तं छोक नूतन निमौण करके वत्ती ही 
सूत्रपादोके अन्तम उन्हे सेख्प्र कर दिया । प्रातःकाल जव राजसमामें व्याकरण वचा गया तो- 

१३८. हरिकौ भति वलि वंधकर (= १ वटिको वौधनेवाखा, २ विर्योको वंदी करनेवाला ), रिवकी 
नई तरिरक्तियुक्त, ओर व्रह्माकी तरह कमसश्रय (= १ कमल्का आश्रथ स्नेवाला, ओर २ कमल- 
लक्षमीका आश्रय) श्रीमूराज चपकी जयदो । 

इत्यादि, चौ टु क्य वंदा की स्तुतिवाटे वत्ती शक वत्तीस सूत्रपादाके अन्तम अयि सुन कर राजा मनमे 
म्रसुदित इ ओर उस व्याकरणका उसने खुद प्रचार कराया | इसी प्रकार श्रीस्तिद्धराजके दिग्विजय 
वर्णनमें [हेमा चार्यने] व्याश्रयं नामक्र [ कान्य |] प्रं वनाया। 

[हेमाचार्यके बनाए इससिद्धदैम व्याकरण के विपयमे बिद्यानोने रेसी उक्तिर्यो कही है ] 

१२९. हे भाई! पाणिनि के प्रटपको वंद क्रो, कातंत्र का चीथडामत फाडो दाकटावनके 
कटु वचनको मत पदो, ओर शुद्र चांद्रव्याकरणसे क्यामतल्व है, भ्ल, ओरकण्ठाभरण आदि व्याकरण 
अपने आपको कोई क्षयो मुरखयिगा, जव किं अथमधुर रेसी श्री सिद्रहमकी उक्त्या घुननेको मिख्ती हैं| 

९८ ) इसके वादश सिद्धराज ने पत्तनमें यदयोव्मराजा कोऽत्रि पुरुप प्रमृति समी राजग्रासादो 
ओर सहसररछिग प्रमृति धर्म्थानोको 1देखा कर वताया करि-[ हमारे राञ्यमे ] प्रतिवर्षं देवदायमें एक करोड 
द्रव्य व्यय किया जाता है || ओर फिर उपसे पृछा कि (यह घुदर हे या अघुंद्र १?। वह बोका-र्मे तो अचरद 
छख सेस्यावरे (?) मारुवदेशकारानार््हतो मीमे तुमप्ते पराजित कैसे हा) पर यहदेश तो 
पडे ही महाकार्देवको अप॑ण कर दिया गया है ओर उसी देवद्रव्यका हम मार्वी रोग उपभोग 
कर रहै है; ओर इसील्ि हमारा उदय ओर अस्त होता रहता है ¡ आपके वंदावाके राजा भी इतना 
देवद्न्य व्यय करनेमे असमथ हो कर उसका कोप करेगे ओर फिर सारा देवदाय वंद हो जानेपर इसी प्रकार वे 
विपत्तिप्रस्त हो कर समू नट हो जायेंगे | 

सिद्धराजका सिद्धपुरमें सद्रमदहाटय चनवाना । 

९९ ) इसके पश्चात्‌, एक वार श्री सिद्धराजने सिद्धपुरमेरुद्रमहार्यका प्रासाद बनवाना 
चाहा । किसी [ प्रसिद्ध ] स्थपति ( कारीगर ) को अपने पाप्त रख कर, प्रास्ादके प्रारभ होने समय उसकी 
वौलसिकाको - जो उपने किती साहुकारके यहो एक ठाखमे वेक रखी थी ~ छुडा कर उप्तको दिख्वाई । 
वह वातकी कमाचियोंकी बनी इई थी ; उसे देख कर राजाने पूषा क्ति क्रया वात ह £ इस पर उस स्थपतिने 
कहा कि मेने सहाराजकी उदारताकी परीक्षके लिये देता किया है | फिर उस द्रन्यको राजाकी अनिच्छा रहते, 
इए मी छोटा दिया 1 फिर क्रमानु्तार २३ हाथ ऊँचा स्वागपू्णं प्रासाद वनवाया । उस प्रास्तादमे अद्छपत्ति, 
गजपति; नरपति प्रश्ति वड़े वड़े राजाओंकी सूतिं वनवा कर रखी ओर उनके सामने हाथ जोडे हए अपनी 
मूतिं भ( वनवा । [जिका आशय यह है कि राजा ] उने वर मगता है कि देदाका भङ्ग करते हए भी इ 
मासादका कोई भंग न करे । उस मंदिरे पर प्वजारोपका उत्सव करते समय सभी जैन प्रासादोकी पताकां 
उतरा दौ गर । जसे मार्च देश्चके महाका मेदिरमे जव वैजयंती चा जाती है तत्र जैन प्ासादोमं 
च्वजासोपण नर्द होने पाता । 


२ त ~ 
१ यह्‌ कलासिका नामका कास॑गरका कोद ओजार दै जिसका ठीक अथं समन्चमे नदीं आता । 


प्रकरण ९९-१०१] लिद्धराजका पाटनमे सदस्वाछग सरोवर बनवाना । {७३ 


सिद्धराजका पार्नमें सटखरङिग सरोवर वनवाना । 

१००) एकवार, सिद्धराजने माठयक मण्डलक प्रति जाना चाहा तव क्रिसी व्यदहारने [जो उस 
कामम नियुक्तं आकारौ था ] सह ताछ ग सरोगरसके कारखानेके स्मि कुठ द्रव्य ओर माग मोगा | राजा उत्ते 
कुट मीद्विये विना चटा गया। कुठ दिनोकि वाद द्ग्यामायसे उप्त कामके चठ्नेमे देरी ह्येते देख, उस 
ग्ययहारी ( भयिकारी ) ने अपने खडकेसे किमी धनाद्य पुरु स्लीका ताड ( करन प्र ) चुरवा लिया, 
ओर क्षिर स्वय उक्ते दरड्वरूप तीन ठा द्रव्य दे दिया } उसे उह काम पूरा हो गया | यह्‌ वात मालव 
मण्डठमे, वर्पकिाख्मे ठदटरे इए राजाने घुनी । घ्न कर उसे जो आनन्द इजा उप्ता वर्णन नही किया जा 
सकता । इसके वाद्र॒वर्पकराटरी घनी वृष्टे जव सारी प्यं एक समुद्री मति जख्मय हौ गई तो प्रधान 
पुरूपेनि राजाको चधाई देनेके च्यि त्रिपरी मस्देश वामीको भेजा | उसने [ जा कर } राजाके सामने पिस्तनार 
पूरक वपौका खरूपं कदना आरम्म परिया । इमी चच, उपती समय आया इआ कोई धूर्तं गुजराती जल्दी 
चो उठा-८ मदारज वधाई { सह स्राछिग सरोमेर [ जल्स्े पदिूर्णं ] भर गया है | उसके एसा कदनेके 
सायही रानने उप्तगुजरातीकों अपने शरीरके सारे आमरणदे दिये। वह मस्वासी खकरेसे भिरे 
हए मार्जार की भति देखता ही रह गया । 

१०१) इवे वाद्‌, उर्पी वीतते ही, राना परह ढा | [ राप्ते} नगर महास्यान (वडनगरे 
डेरा डा ओर वर्ह वनयाये गए मच-मटपमे राजक्षमाकी वैठक की गई | नगरके प्रापादि चन ल्मे 
ए दै कर गाह्मणेति पूखा कि "ये कौनते प्रासाद दै ° › उन्न जव वहो मिन ओर ब्रह्माके मदिरोका हाड 
चताया तो क्रुद्ध दो कर राजने कदा क्रि ' जवने गूर्जर मडटर्मे, जैन मदिरोमिं पताका ठगानिका निषे 
किया, तौ फिर आप खोगोकि इत नगरमे इन जेन मदिरो परये पताकाये क्यो उड रीं ६ 
उदोनि कदा फि-' छनिये, कृतयुग प्रारममे श्रीम महादेवने इपर महास्यान की स्थापना करते हए श्री 
शऋपमनाय ओर श्री तहदेवके प्रात्ताद्‌ स्वय चनयाये भौर उन पर्‌ ध्यजार्ये चटाई । सो इन दोनों प्रादा 
सुङृतिरयो दवारा उद्रार होति रहने पर ये चार युग वीत गये । दूसरी वात यह्‌ है फि-पहटे यह नगर शात्रुञ्चय 
म्टागिरिकौ उपत्यका भूमि या 1 क्योकिनगर पुराण्मेमी कडा गि 

१४० कहा जाता है क्रि आद्िकार्मे इस जिनेदणे पर्यतरी मूमूमिन्ना प्रि्तार पया योजन 

या प्रकी भूमिका व्रिस्तार दद्रा योजन था ओर्‌ ऊँचाई आठ योजन थी } 

कृतयुगमे भद्वदिय श्री छषमदेवके पुत्र मरतनामफ इए 1 उददीके नाममे यह्‌ 'भरतखण्डः 
प्रिद्ध इञा 1 

१४१ नामि अर [ उनक्नी प्ली] मर्देवीके पुर श्रीचरपम (क्व्यमदेव) हए निने 

समद्‌ दो कर मुनियोग्य चर्याक्ता आचरण किया ! वे घच्छ, प्रशान्त जन्त कण, समच थर 
चुधी थे । छषिगण उनके अर्हत पदको मानते ६ । 

१४२. मरृदेवीफे गमते नाभिके (री ऋपमपरेव ) पुत्र इ९ जो अष्टम [ पिषयुके अयतार म्बसधप्‌ 1 

ये जर सव आश्रमे नमह््त थे । जिने धीरयोरो अयवा वीरको [ मौक्षका ] मागं दिलाणा । 
( यदा ? प्रतिमे निश्रटिसित -अयुवादवाचे-श्छोरु अधि पाये जाति ई- ) 
{९१] खायञुव मवु के पुरप्रियम्रते नामु दए, उने पुन हए अग्नीन्ट, उनके नाभि आर 
उनके पुपर पम) 
१९-२* 
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[९२] मोक्षधर्मका विधान करलेकी इच्छसे वादे व ही असे भवतीर्णं हए दै, यह वात उनके 

विषयमे [ सुनियोनि ] कही है । उनके सौ पुत्र इए जो समी ब्रह्पारगत ये । 

[९३] उनम सवे व्येष्ठ भरत थे जो नारायणके भक्त ये| जिनके नामे यह अद्भुत रेस 

भारतवर्षं विघ्यात इञ । 

[९४] अर्हन्‌, रिव, भव, विष्णु, सिद्ध, बुध; परमात्मा, ओर पर -ये समी रच्द एक दी अर्थक 

वाचक हें | 

[९५] मनीषियोने जैन, वद्ध; ब्राह्म; दैव, कापिल ओर नाप्तिक इन छर्होको ददौन कडा दे | 

[९६] उसमे, इन सवके दुखके आदि बीज वि मल्वाहन दहै] ससुदेवओरनाभिये भरते 

कुल-पत्तम ८ कुख्श्रष्ट ) हए । 

इत्यादि पुराण वा््योको सुना कर, विरोष विन्ासके दिए श्रीदषभदेवके मन्दिरके मण्डारमेते, राजा 
भरतके नामन्ते अंकित, पाच आदमियों दारा उटाये जाने लायक कँसिका वडा ताटचठे आ कर राजाको 
न्राह्मणोने दिखाया । ओर इस प्रकार जेनधर्मका आदिधर्मं होना उन्दनि सिद्ध किया | इसके वाद सेदसे मनम 
खिन्न हो कर राजाने, एक वर्षके वाद, जेन मदिरं पर पुनः ध्वजायेपण करवाये । 

१०२) तदुपरन्त, पत्तन मेँ पर्हचने पर राजाको जव सरोवरके खच॑का दिसात्र बताया गया ता 
व्यवहारके उस अपराधी पुत्रसे दण्डस्वसूप तीन खख स्यि जनेकी भी वात सुनी । वह्‌ तीन ख उसके घर 
भिजवा दिया । इसके वाद वह व्यवहारी राजके च्यि हाथमे भट ठे कर उसके समीप आया ओर बोहा करि 
‹ यह अपने क्या किया 2 ` तव फिर उस कर्मस्थायके अधिकारी न्यवहारीपे राजाने कहा-' जो व्यवहारी 
कोटीष्वज है वह ताडङ्कका चोरनेवादा कैसे हो सकता हे 2 तुमने इस धर्म्यानके वनवानेमे कुद धर्मभाग 
मांगा था, ठेकिन उसके न मिलने पर प्रपञ्चमे चतुर - तथा मंहसे सग ओर मीतरसे व्याघ्रकी इत्तिवारे, 
ऊपरसे खूव सर ओर अंतरे दाठभाववाे मनुप्यकी तरह ~- तुम्हीने यह कर्मं ( ताउङ्ककी चोरी ) करवाया 
है| [ इस्त भकारक्री ओर भी करिंतनी ही वाते कह कर उसे खुत्र खनित करिया । | 

१४३. जिस सरोवरके भीतर, शिवके मन्दिरक्षे दीपक प्रतिर्विवित हौ कर पाता््मे सर्पे 

सिरपरके मणिर्योकी मति शोभा पाते है| 


१४४. सिद्ध राजके इस सरोवरके शोभित रहते, मेरा मन मानसरोवरमें नदय रमता, पम्पा सर उसक 
आनंद सम्पादन नहीं करता ओर अच्छोद सरोवर, जिसका जक वहत ही अच्छा दहै, वह भी 
असार ८ जान पडता ›) है | 

नै 

एक वार श्री सिद्धराजनेरामचन्दर[ कवि] से पूछा ' म्री ऋतुमे दिन क्यो व्डे होतेष्टः 
रामचन्द्रने क्हा- 

[९७ ] हे श्री गिरिषु के मल महाराज } आपके दिग्विजयके उत्सवे दोडते इए वरेक्षे घोडोकी 
टाप प््वीमण्डर खोद डाटा गया है ओर हवासे उडी इई उसकी धूलने जा कर आकाडगेगामे मिक कर 
उसे पकस्थटीके रूपमे परिणत कर दिया है । इससे उसमे दूर्वा उग गई है ओर उसे सूर्थके घोडे चरने रुग 
ग्येदहै। इसी चिएु यह दिन क्डा ह्यो गया है। 


प्रकरण १०२-१०३ 1 सिद्धरजका पाटने सदसि सरोवर वनवाना {७५ 


{९८ 1 भर्मणेनि तुर शुभो पात ठक (निशाना) पा व्या दै ओर चारे पास वे पिटक्ष 
( निकामे रदित) टो कर र्दे | पिरमीहेप्तिद्धराज। तुम्दाय ५ दाता "पनका जोय है वह्‌ ऊपर 
पिर उठाये रह ग्द है-वदता चखा जाता है 1 
1 

हमको वाद, एक वार राजानि प्रथिढाचार्य जयम द्ग ट सूरि से नगवर्णन कलेको कहा । उन्दने कदा- 

[९९ ] माद होता द कि इत नगरकी नागरिकाओके चातुर्य निर्जित हो कर सरस्ती देवी है सो 
हकी-वकी-सी हो कर अपनी कच्छपी नाम वीणा अपने वाहूमे उतार फर य्ह पर छोड दी है ओर स्वय पानी 
बहन कणे ख्गी है } उसकी इत वीणा यह सहन्रसिग सेयोपरतो मानों वादि जौरकौीर्तिस्तम मानों 
उप्ता उच दण्ड है। 

१०३) इम वाद, जव श्रीपाल कविकी रच इ सहस्तलिद्नसरोवरकी प्ररा्ति, पिका प्रर 
टी गई तो उसके सशोधनक्े व्यि सर दर्दानके ( आचार्यक ) बुटये जने परश्रीहेमचद्राचार्यने 
[ अपने प्रधान ्िष्य ] रामच द्र पण्डितको यद कह कर मेजा गि ° प्रशस्ति काव्यजो समी द्रनोको 
अनुमत द्यो तौ उसमे अपना कुट भी पाण्ड्य मत द्विवाना | › फिर उन सव प्रिद्रानोनि प्राप्ति फान्यको 
शोधनेकी दिपै पदा अर राजे अनुतेधते तथा श्रीपाल्कम्रिके चतुरतापूर्णं पाण्डित्यसे प्रपन्नो कर 
सरि फान्यकौ मान्य करिया । उसमे भी उन समने निम्नटिदिते कान्यकी त्रिदोष प्रश्ता की~- 


१४५ “८ कोशते युक्त होति हए भी तथा दढ (१ पत्ता, २ सेना ) से समृद्ध दो कर्‌ भी यह्‌ कमल 
अपने ष्टी कण्टकेकि समूहको उच्छिन्न केम सतमर्थ दे ओर इप्तके अतिरिक्त पुस्व मी नष्ट धारण करता । 
( फमठ शद्‌ पुद्धिग नक्ष दै) [ दृप्तयी ओर सिद्धराजकानो कृपाण] यष्ट अकेडादही पिना फोश- 
( म्यान ) के मी भूतफो निष्कण्टक कर रदा 2, देप्ा समच कर उ्दमीने { अपने उप्त निमात्तत्यान स्प ] 
कमख्को रोड कर इसके कूपाणका आश्रय टिया ६ । 


दष त्रिप श्रीप्िद्धराजने रामचन्द्रसे खाप्तपूरातो उसने कहा कि ध्य्‌ दु मदोपषै। ' उन समी 
पटिति पे जने पर [ उसने फटा ति ] ‹ इत कात्यमे सनाका वाचक ‹ दढ › दन्द ओर कमठ शन्दका 
¢ नित्यष्टीदत्व › ये दो दोप चिन्तनीय दं । तवर उन समी पदितोति भुरोघ करफे राजाने ‹ द › शब्दको तो 
सेनाके अर्म प्रमाणित्त कराया । चिन्तु कमठ शन्दरका ‹ निव्यफ़ीक्व " जो चिन्नानुद्याघनसे अघिद्र £ उसे फौन 
प्रमाणित कर सङता । इमि ' पुसं च धच्तेन वा › (कमी पुल्य धाए्ण करता दै, कमी नही ) इत प्रकार 
स पदमे अक्षरमेद करवाया [ जिसमे बद्‌ अयुद्ध दृर हो गई ] । उष समयरामचन््रफो तिद्धराजफा 
च्टिद्रोप्र टगा ओर बह ऽथो ही यप्ततिमे प्रश कणे खगा स्यो ही उघ्ररी एक ओं नए हो गई । 
1 
१ इ शय्य "माग ' ओर्‌ *ल्छग' ददप श्रै) प्मामेयग एक अय दै दााभीर दूरुप अभर 
मगन~पाचफ़ 1 ‹ छ ' शा परु अरय ह शयन घ्या परिमि द्रस्य ओर दूषय अरय ३ रश्य=निाना {मार्मयका अरय जवा 
एेखा प्रिव हे ठव उसङे माय रषद अप निना देना चेय, ओर जद मगन=यायक पेखा भयं सेति शेगा तद 
ख्थष्ा खय रम द्र्य सेनापतेमा । छिद यके मनेन यनि बा पिप यति शये पये रन्वनश्य-नियाना प्रात फरनेरे 
~ ६, मी स्यथ नतं रत, भरव दा ( शुभे दए) छिदयजके पमे पिन्प-स्स्वप्रण्सेष्रयमो र्‌ 


ये पिरव, मार्गय सने याच लेक टये ठिद्धयनके पमु रुन्धन्तं यनि ला्मन्न द्रम प्रा ष्ये मौर शयु 
स्मो पान दिन्य पति गिगदन्प-पिनाएी प्रिर रर ज्तेर। र 


ऽद ] , - ˆ भ्रवन्धचिन्तामणि [~ तृतीय प्रकार 


१०४) किसी समय, सान्धिविप्रहिको द्वार डाहलदेश्चके राजाका निश्न छ्खित छक; जो यम 

पत्र ( मित्रताका संवेध सूचक पत्र ) पर ठिला हआ था; घुनाया गया- 

१४६. आयुक्त हो कर छोकमे प्राणदान करता है, वियुक्त हो कर सुनिर्योको प्रिय होता है, से-युक्त 

हो कर सर्वथा अनिष्ट कारक वनता 2 ओर केवरु-अकेखा होने पर सिर्योका प्रिय बनता दै | 

राजाने पूछा किं ‹ इमे क्या वात है १ ° उन्दनि कहा -‹ आपके देशम एक-से-एक प्रधान रसे 
चह्ुतसे विद्धान्‌ रहते है । सो उनसे इस दुर्वो्य @क्रकी व्यास्या कराये । › उनकी यह वात चुन कर सभी 
विदान्‌ उसका अर्थं सोचने ट्गे पर किसकी समनज्ञमे नही आया । राजने आचार्य हैम चन्र से पृष । उन्देनि 
इस प्रकार व्याल्या की - : इसमे “ हार ` ङब्दका अध्याहार है | उसके साथ : आ ` उपसगका योग होनेसे 
« आहार › वनता है जो सव जीर्वोको प्राण देताहै। ८ वि ` उपप्ष्गके योगसे ‹ विहार ` वन कर दोनो 
तरहसे यतिरयोका प्रिय होता है । ' सं के योगसे " संहार ` वनताहै जो सर्वथा अनिष्ट ख्गतादै ओर 
विना किसी उपसर्गके लिरयोका प्रिय आभूषण गचठ्का ‹ हार › होता है । 

1: 

१०५) एक दम्य वार, सपादलक्ष देराके राजनि 

८ उगी इई चन्द्रक तो गैरीके मुखकमटका अनुहार नही कर सकती | › 

इस प्रकारकीं समस्यावाखा आधा दोह्य यहा पर (पाटनर्मे ) मेजा | अन्यान्य उन कवियेकि उसकी 
यूति न करने पर = 

‹ (ओर) जो न देखी गई वैसी प्रतिपदाकी चन्द्रकटाकी उपमा दी कैसे जाय |; 

इस प्रकारका उन्तसाद्धं कह कर सुनीनर हैम चन्द्रने उसको पर्णी किया | 

नैः 
सिद्धराजका सौराष्रके राजा खंगारको विजय करना । 

१०६) श्रीसिद्धराजने, नवघण नामक आमी र राणाका निग्रह करनेमे, पटे ग्यारह वार अपनी 
सेनाका पराजित होना जान कर, वद्धमान (वढवाण) आदि नगरोमिं बड़े वड प्राकार वनवा कर, स्वयम्‌ 
ही उसके व्यि प्रयाण किया-। उस (नवघन) के भगिनी पुत्रने [ किखेका रहस्य आदि वतलनेवाठे ] संकेत 
देते समय यह वचन ख्या था कि ‹ किंठेका कव्जा करते समय इसत नवघनको सिप द्व्यमारसे मारना 
( अथात्‌ मारी दण्ड दे कर द्रव्य वसू करना ); टेदिन किसी राखे सारसे नदीं मारना ¡  [ राजाके किङ 
सर करल्ने पर] उसनवघनको उसकी खीने कीं अन्दर छुपा र्या जिसको राजाने उस विरार मह्मेसे 
बहार खींच निकारा ओर धनकै भरे इए वतेनोसे उसे पीट पीट कर मार डाङा । उसकी सीको यह कह कर 
कि ^ इसको हमने द्रन्यके मारसे हयी मारा है अपने वचनका पाटन वतलया ओर उसे शांत किया | 

दोकसे निम्र उप्तकौ रानी [सूनख्देवी] कै ये वाक्य कहे जाते है- 

१४८. वह राणा खघरमं न्दा है । न कोई उसे खया है, न कोई कयेगा । खंगारके साथै ख्यं 

अपने प्राण अघ्निमेक्योँनदहोमदू। 

१४९. ओर सव राणा तो वनिये है ओर उने यह जे सर (ज य सिंह › वडा सेठ है | हमरे गडके 

नीचे इसने यह कैसा व्योपार मांड रखा है । 

१५०. हे गौर्ाखी गि रनार तेने क्यो नमे मत्सर धारण कर स्या है १ खंगार के मरने पर तेने 

अपना एक शिखर मी नदीं गिराया। 


अक्रम १०४-१०८ ]| िद्धरजकां राघ्चुजयकी यात्रा करना { ७७ 

{ १०१] दे गरा मिरनार! तुम पर वारि जाती [ मारके चयि ] ठ्वा बुखागा या दै। 

इसके जैसा मारष्षम ( समर्थ ) सजन किर दूसरी वार्‌ तुज्ञे नद मिटेगा । 

{ १०२] मुक्षको इतने-ही-से सतोष होगा, जो प्रमु ( छामी) क पगेमिं [ मेया मी शीर अश्निदरार ] 

दीप्त हो 1 न ुक्षे सनीपनकी चादना है, न रोपे । ये दोनों खगार के साय चरे गये। 

[ १०३1] ह मन ] अव तव्रोट मत मगौ, खु भह मत क्षके। । दे उउ्वाडेके सप्राममे लगारके 

साथ वह सव्र चटा मया है । 

[१०८४] हिजेसरङ } भेरीर्वोहि मत मोडो ओर यारवार पिख्य माय न बताओ | नमघनके पिना 

नदीम नया प्रगाह नहीं आता । 

[ १०५ ] है वडबाण [भ तुद्षसे क्या उद्र- भू जाना चाहती दँ ठेकिन मू नदीं सकती । है 

मोगावा(बढवाणके पाकी नदी) तेने सोनि समान प्राणोका भोग विया। 

इस प्रकारके बहु्तसे वाक्यै [ कटे जति ] दै 1 ते यथाग्रतग जानने योग्य हे] 

१०७) इसके वाद मह ० जाम्ब के वशज दण्डापिपति सजन की योग्यता देखकर उप्ते षुरारूदेश 
का प्रबन्धक ( गवर्मर ) नियुक्त किया । उसने स्वामीकोः पिना सूचन पिय ही, तीन वर्क वसूढ पिय इए 
{ राजकीय 1 द्रवते श्रो उल्यन्त ( गिरनार) परमत पर स्थित नेमिना काठके वने इए जीर्णं मन्दिरको 
उखाड़ कर उक्षके स्याने नया प-थरका मन्दिर बनयाया । चौये वर्थ चार सामतोको भेज कर रजनि सलन 
दण्डाधिपतिको पत्तन मेँ बुख्पाया । उसमे [ पि्डे ] तीन वर्पका यसू किया हआ द्रव्य मौगने पर, साये 
छाये हए उती देशके स्यप्रहायियि षि उतना ही घन ठे कर्‌ देता हज वह बोखा -' महागज ! श्री उ ज यन्तके 
मदिरके जीरणेद्धार्का पुण्य अथय यह धन इन दोनेमिसे चाहे सो एक ठे ठे । › उप्तके रपा वताने पर उसकी 
अतुठनीय शुद्धिसे चिच चमक्छत हदो कर सिद्धराजने ती्थोद्धारका पुण्य छेना ही स्वीकार किया । यह 
सजन क्षिर उसी देशका अविकार पाकर, उसने शाज्रुजय ओर उजयन्त इन दोनो तीर्थम उनके वीचके 
मरह योजन व्रिस्तृत अ तस्फे जितना ही स्तरा दुकुकफा बना इभ महाज चदाया } 

इस भार यह रैवतरोद्धार प्रयन्ध समाप्त हुआ 
जैः 
सिद्राजका दाद्चुजयक्तै याया करना । 

१०८) इसके वाद, एक यार फिर सोमेश्चरकी यात्रा कर वापस छैट्ते समयश्रीसिद्धराजने, 
रैवत्तक गि रिकी उपत्यका ठेगा डा कर, अपना कीतेन ( मद्दिरादि धर्मस्यान ) देखना चाद्या । उसी समय 
मपरपरयण ब्राह्मणेनि यदह कह कर पिद्युनयाक्थोपते उसे रोका कि ५ यह पर्यत सजटलाधार विग भआकारकां 
द, इमच्ि दसै पैरो स्पदी करना उचित नहीं है  ” राजाने यह पर पूना भिजवा कर प्रस्यान किया भौर 
शादुञ्चय महातीभेकरे पास जाकर पड़ाय डाटा) वरहो पर मौ उन्दी निर्दय चुगटखोर ब्राह्मणेन हाथमे कृपाण ठे 
कर तीर्थं पर जनिका मार्गे रोका 1 उनके देस कले पर श्री िद्धराजने पेया होनेके परे षी, कापडीका 
येप वनां कर, ओर जिसके दोनों ओर गगाजल्फे पात रवे हए ६ री बटगी कपे प्र रव कर, सुद्‌ इन 
मह्णोके वीचमे क्षे कर्‌ पर्त प्र चद गया । मनि उसे स्वरूपम नक्ष जाना | [ ऊपर जा कर } 
गगाजय्ते श्री युगादि देव ( छषपमनाय ) को स्नान कराया दौर पर्ृतके पासके बारह गेनिका चाक्तन ठम 


१्येजो यास्य उपर अनूदित मथि गये ई, उन्मद रितनाक कयन जस्र मौर अखुदयर्यक दै 1 ज। मर्थं यका धर 
दिया गया टै वह्‌ निरन्त दै णखा मदी क्ट सक्ते ! 





७८ ` भ्रवन्धत्चिन्तामणि [ वतीय प्रकाश 


देवको दान कर दिया! तीर्थका दर्खन कर वह उन्मुद्रित-छोचन इभा ओर अगृतामिपिक्त हौनेकी नँ खडा 
रह गया ] [ पर्वतक्षी रमणीयता देख कर ] सोचने ख्गा कि इस सछठकी-वन ओर नदियेति परिपूर्ण 
पर्वत पर, यदीं, [ नये  विघ्यवनकी रचन। कर्खगा › -- इस प्रकारकी जो सफट प्रतिज्ञा [ पटे की थौ ओर 
तदनुसार  हाधियोका श्ंड पनेके स्थि जो मेरा मन वहाथ हो गया था, उस मनोरथते भने इस तार्थकी 
पवित्रताका ध्वंस करनेवाला मानस पाप किया है ओर इतस्च्यि मुद्च पपीको धिकार है । ` इ प्रकार श्री देव- 
पादक सामने राजटोक द्वारा विदधित अपने आपकी निंदा करता हआ वह आनंदके साथ पर्वत" पर 
से नीचे उतरा । । 
६; 
चादी ्रीदेवसूरिका चरिच्रवर्णन । 

१०९) अव यदौ पर देवसूरिका चरित्र वर्णन करगे} - उप्त अवसर पर कुमुदचद्र नामक 
दिगम्बर [ विद्धान्‌ ] मिन भिन्न देशकि चौराप्ती वादियोको वादमें जीत कर, कर्नाटक देशसे मूर्जर देको 
जीतनेकी इच्छते क णौ व ती नगरमे आया । बर्हो भद्रारक श्री दे व सूरि चतुमौस करके रहे हए थे । एक वार 
श्री अरिषटनेमिके मदिरमे जव वे धर्मराख्चका व्या्यान करर्ेये तो उक्त दिगेवरके साथी पंडितेनि उनकी 
वह अनुच्छिष्ट ( मोखिक, विद्ुद्ध ) वाणी सुनी । उन्दनि जा कर वह वृत्तान्त कुमुदचन्द्रसेक्हातो उसने 
उनके उपाश्रयमे तृणके साथ जर प्रक्षेप कराया | पर, खण्डन, तकं आदि प्रमाण राखि प्रवाण देत्ते उस 
महर्षिं पंडितने जव इस पर कुछ ध्यान न दे कर उसकी अवज्ञा की, तो उस दिगम्बरे श्रीदेवाचार्यं की 
वहन तपोधना शील्सुन्दरी को चेटकाधिष्ठित करके, नाच, जरानयन आदि अनेक विंडवनार्ओोसे उसे विडंविंत 
किया] चटक (टना आदि) के दूर होने पर वह जत्र सरस्य इई तो उस उत्कट पराभवते दुःखित हो कर 
वह अपने आचार्यकी खूत्र भत्पैना करने ठगी । उसे रोक कर आचार्यं चिन्तामम्र हो रहे । 

८ यहाँ पर ? प्रतिमे इस विषये निस्न लिखित पद्य पाये जाते है) 

[ १०३] हा ! मे किसके अगे पुकार करं ९ मेरे प्रभु तो क्णैरित दे । इनसे तो वह सुगत (बुद्ध ) 
देव ही अच्छा है जे अपने सासनका तिरस्कार होने पर [ उसका प्रतिकार करनेकी इच्छते ] 
अवतार धारण करता है । 

[ साध्वीके इस वाक्यको सुन कर आचार्य मनमें सोचने ख्गे- ] 

[ १०४ ] आः | गुरुजनके प्रमार्णोकी व्याख्याका श्रम मेरे पास केवकं उनके कंठके सुखा देने भरका पुष्ट 
फर देनेवाला मात्र इभा-गुरुओका सुद्ने पढानेके ल्य किया गया परिश्रम व्यर्थं हयी हज {-नो 
भे उनके शास्तन ( घर्मं संप्रदाय ) के प्रति की गई इस प्रकारकी विडत्रनाओंके उवरको शान्त मनसे. 
सुन रहता दह | 

[ देवसूरिके द्वारा कही गईं यह उक्ति सुन कर उस श्रेष्ठ आयान कदा- | 

[१०५] दुष्ट वायाके निर्देनमें अङ्घुरा जेसी श्री देवी, जो शरेतावयेके अम्युदयके व्यि मंगठ्मयी 
कोमरु दुर्वा जैसी है, गुरुवर श्री देव सूरिके ठटाट पट पर प्रथमावतारकी स्थिति छत्रे | 

श्री देव सूरिने [ दिगम्बर विद्धानप्ते ] कहा-वादवि्याविनोद ( शाखार्थ-विनोद › के चयि आप पत्तन 

चर्टं । वर्ह राज-समामे आपके साथ वाद करेगे । ` उनके एेसा आदेशा करने पर वह॒ दिगेवर अपने आपको 
कृतकृत्य मानता इभा पत्तन को पहुंचा । [ उसका आना न कर ] श्री सिद्ध रा जने, जिसके मातामहका वह्‌ 
विद्धान्‌ गुरू था; सामने जा कर उसक्रा योग्य सत्कार किया | वह वही डेरा डा कर ठहरा । सिद्धराजनेः 


प्रकरण -१०८-१०९ [| वादी भीदेवख्ररिका चरिषरवर्णन {[ ७९ 


श्री हेमाचासे वादे निष्णात देसे आचार्यकी वात पूरी | उन्दने चारो पिचा्ेमिं परम प्रवीणता प्राप्त, जैन 
सुनिख्प ह्वाधियोके मूयपति, शत्र शासनके ट्य वन्के प्राकार जैसे मानेजानेवाछे, राजतमाकै श्रगारहार) 
कर्णावतीमें [ चात्म ] रदे हए, चादगिथाके पारगामी, वादिदत्तियोके वि िहत्वरूप शरी देवाचा र्य 
कौ बताया | इतके बाद उनको बुखनेके स्यि, श्री सवके टे साय राजाकी विज्ञातिका वहा पटची । उसे 
पाकरदेवसूरि पचने आये ओर राजाके अनुरोधतते वाग्देगीकी भआरावना की । उस देवाने अदेश दिया क~ 
५ वाद्‌ करते समय, वादि वेताखीय श्रौ शान्ति सूरि विरचित उत्तराघ्ययन नरह द चतिमें उष्टिलित दिगवर 
चादुस्यल व्रिपयक चौरासी प्रिकम्प जाटक्रा उपन्यास करके, उसे प्रपचित करोगे तो दिगव्ररके मुखम सुद्रा ठग 
जायगी | दैवीके इत आदेशके वाद, गु मायते कुमुद च द्र के पात पडिर्तोको यह जाननेके व्यि भेनाकि 
किस शाम इसकी विशेष छ्ुराठता है ! उनके द्राण उक यह निन्च टिखित उक्ति घुनी- 

१५३ हे दैव | जदेश' कीजिये भ सहता कपा करू ठार यहीं ठे आऊ, या जीपी यसे 
ॐ जाऊ, क्या समुद्रको सुखा दु, या उत्त उच पर्वतको, गि्तकी चोटीका एक पत्थर कैटास हे 
उसे तेट-दी-मे उखाद कर समुद्रको वाँ दूँ, किं जिसके भर्षेपे व्य हो कर समुद्रका पानौ वद जाय | 

इस उक्तिकरो सुन कर श्रीदेताचार्यं ओरश्रीहिमाचाय दोनों उसी ्षिद्धान्तगरिपयक वहत अल्प 

कुदाटता समश्च फर उपे अपने मनमें (जीत च्या, जीत च्याः देता मान बडे प्रन हए 1 इते वाद दे वसूरि 
आचार्थका प्रधान शिष्य रत्तप्रभ, प्रयम रात्रिं गुप्त वेप करके कुमु द च द्र के रेमे गया। उसने ( कुमुद चद्रने ) 
पूाक्षि~-णतुमकौनहो, भ्म देवद, ४देव कौन, १», ^ कौन ४१, ५ तुम वुत्ते » ' कुत्ता 
कौन), ^ तुम ?, ‹ तुम कौन ८१, ५ देव, [ ° तुम कर्ते अयि", ' स्र्मूते › ‹ सर्गम क्या वात चठ 
र ट *२, । करुमुदचन्द्रका सिर ९५ पठ है » ‹ इमे प्रमाण क्या ‹काट कर तौर खो] इस 
भ्रकारकी उसरी उक्ति-प्रद्युक्तिे वधनममे जय वह चाकरी तरह चक्र खनि खगा) तो अपनेको देय ओर 
द्विमम्बस्को श्वान बना कर, जे गया था भैर ही छोट आया ! [ पीरेते ] उप्त चक्रदोपको ठीक लीक समज्ञा तो 
मनमे अतिशय व्रिपण्ण हो कर, इप्‌ प्रकारकी उचित कमरिता उना कर उत्त मायावी कुमुदचन्दनेदैवसूरिके 
पास भेजी- 

१५९. अरे श्वेताम्बरो † इपर प्रकारके पिकटाटोप वचनेकि द्वारा; ससार इक्षके अतिपरिकट कोटरे, 
इस मुग्ध अन-समूहको क्यों गिराते टौ 2 यदि तद्यातच्यके मिचारमे आप ठोगोको योडीतती भी 
कामना हो तो सचमुच ही कुमुद चन््रके दोनों चरर्णोका रात-दिन ध्यान करिया करो । 

इ्के वाद श्री दे वसूरिके चरणका परम परमाणु ( विनीत दिष्य ) बुद्धिवैमपसे चाणाक्यका मी 

उपद्टास करनेयठे पडित मा णि क्य ने निश्नचिवित्त छोक उसके पास मेना- 

१५५ अरे [ बह कौन 2 जे सिंहके केसनाटको परेति द्रुना चाहता षै ° वह कौन है जो तेज मटकी 
नोकसे अपनी ओं खजाना चाहता है * वह कीन है जो नागराजफे धिर परकी मभिको 
अपनी शोमाके चिये उततारना चाहता है ‡ जो यह करना चाहता है वही बदनीय देसे श्वैताबर 
शासन) निन्दा करना चाहता है ! 

फिर रलाकर पदितने मी इष शोकको कुमुद चद्र के पासि उपासे सदित मेना- 

१५६ नगो ( दिगव्वयो ) ने जो युगतिरयोी सुक्तिका निरोध क्रिया इसमे क्यात्तस्य ६ वह तो 

प्रकटद्टीषै। हिरि इया कर्कट तर्के च्यि यदह मनर्थमूटक अभियाय क्यो करतेष्टो ४ 


८० ]] प्रवन्यचिन्तामाणि [ वरती श्रकरादय 


श्रीहिमचद्राचार्यनेघुनाकिश्रीमयणष्ठादेवी कुमुद चंद्रकी पक्षपातिनी दै ओर सभाक अपने 
संपर्वीवारे सम्यत उसकी जये स्यि नित्य अनुरोध कर रदी है, तो उन्दने, उन्दी समभासदोपते यह वृत्तान्त 
कहङ्याया दि ‹ वादस्य पर दिगवर रोक तो सरीकृत सुकृत्यको अग्रमाणित करेगे ओर्‌ शेताम्बर प्रमाणित 
करेगे ! › यह सुन कर रानीने व्यवहारवहिगुल उस दिगवर परमे अपना पक्षपात हटा च्या | 
इसके वाद, भापोत्तर ( वादरका विपरय) छ्लिनिके व्यि कुमुदचेद्र ती पाल्कीर्मे वैट कर्‌, ओर 
पण्डित रत्नग्रम पैदल ही चलकर, राजाके अक्षपटछ (न्यायविभाग ) कार्याटयर्े जये । वहकि अधिकारियाको 
कुमुद चेद्रने अपनी यह भापा ( वादके विपये निजकी प्रतिज्ञा ) टिखवाद्‌- 
१५७. केवटी होने पर [ मनुष्य ] मोजन नदीं करता, चीवर सादित [ मवुप्य ] निर्वाण न्दी पाता 
ओर सीजन्ममें मुक्ति नर्द मिटती । 
शेतावर्रोका इसके विरुद्ध यह उत्तर था- 
१५८. केवटी होने पर मी [ मनुष्य ] भोजन करता है, सचीवर [मनुष्य ] को मी निर्वाण मिख्ता ह; 
ओर सीजन्मभे भी मुक्ति दोती दहै -यह दैवसुरिका मतदह। 
इस प्रकार भाषा ओर उत्तर ट्ख टेनेके अरनतर वादका स्थान ओर समय निर्णंति हुआ ] उसमे 
पि द्र रजके सभापतित्यमे, पड्दर्शान-प्रमाणको जाननेवाटे सभ्यलोग ज उपस्थित हए तो, तो सुखासन (पाठक) 
मे चठ कर, सिरपर श्वेत छत्र धारण कयि हए ओर जयर्दिंडिम वजाते हुए, वादी कुमुद चन्दरने सममं प्रवेश 
किया } उसके आगे वाके स्सिरेपर, उसके प्राप्त किय इए्‌ जयपन्र स्टक रदे थे। सिद्धराजने उ्षक वैटनेके 
स्यि सिंहासन दिख्वाया | प्रमुश्री देवसूरिने पुनी श्रीहैमर्च॑द्रके साय सभार्मे एक ही आसनको 
अर्करेत किया | 
फिर, वादी कुमुद्‌ चंद्रने, जो अवस्थासे वृद्ध था, श्री हेम चंद्र ते जिनकी शदावावस्या डुक ही समय 
पहठे भ्यतीत इर थी; अर्त्‌ जो अव भी पूर्णं चवा नही हए थे ~ कहा किं * आपके द्वारा तक्र क्या पात दै? 
अ्थात्‌-आपने तक्र (छत) पी षे? ' | इस परभश्री हेम चंद्रने उक्ते कहा (क्या वृद्धावस्याके कारण तुम्हारी 
सुद्धि अध्थिर हो गई है £ जो रेता अनाप-सनाप वोर रहे हो | तक्र श्वेत होता है, पीत तो हल्दी होती है! 
दूस वाक्यसे नीचा सुह हो कर उने पूछा कि- आप दोनोमि वादी कोन हैः श्री सूरिने उसका कुछ 
तिरस्कार करनेके इरादेसे { अपनेको ्क्य कर ठेकिन शब्दभेदके साथ ] कहा ° यह आपका प्रतिवादी 
है? 1 देसा कहने पर कुमुद चंद्र [ उसके मर्म॑को ठीक न समञ्च कर ] वोदा मुञ्च चृद्धका उप्त रिद्यके साथ 
क्था वाद हो सकता है १ उसकी यह वात सुन कर [ आचार्यं हेम चन्द्रने कहा~] श्वद्धतो भे ह; ओर आपतो 
रिय ही है-जो अव तक्‌ भी केदोरा वान्यना नहीं जानते ओर वस्र नहीं पहनते  ' राजाके इन दोनोकी इस 
म्रकारकी वितडाका निषध करने पर, परस्पर इस प्रकारकी प्रतिज्ञा निशित इई“ पराजेत होने पर श्वेतांवर 
तौ दिंवर हो जागे, ओर [ उसके विरुद | दिगंवर देशत्याग करेगे । ” प्रतिज्ञा निश्चेत हौ जाने पर 
स्वदेराके करुंकसे उरनेवङि देवा चायने, सर्वाचुवादका परिहार करके ओर देरायुवादका अनुसरण करके, 
कुमुदचंद्रसे कहा कि पठे आप ही अपना पश्च स्थापित करं । › उनके रेसा कहने पर कुमुदचंद्रने 
राजाको पहठे यह आरीवौद दिया- 
१५९. हे राजन्‌ ! आपके यके स्मरण होने पर सूर्य खचोतकी चमक जैसा प्रतीत होता है, चन्द्रमा 
पुराने मकड़ीके जाख्की भोति फीका जान पडता है ओर ( हिमाच्छादित ) पर्व॑त मदयकसे जान 
पडते है । आकारा उसमे मैरे जैसाहो जाती है ओर इसके वाद तो बाणा नन्द्‌ हो जाती हे । 
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उसके इप् अपरब्दको सुन कर क्कि * पाणी वद्‌ दो जाती है - सभ्य छोग उसे अपने ही हाथा वधा 
समज्ञ कर वदे प्रसन हए 1 इसके वाद देवा चार्य॑ने राजाको, यह आश्ञीगीद दिया - 
१६०. ह चाट्क्य महाराज ! तुम्दार यह्‌ राज्य ओर यद जिनशञास्नन चिरकाठ तवा प्रवर्तित रद । 
( राथ्यपक्षमे पदा भर्य- ) जो राप्य शत्रुकि शान्ति नदीं प्राप्त करने देता है, उञ्ञ्वङ 
आकाशकी-सी उदसित कौर्तिकी प्रमासे ओ मनोहर हो रदा है, न्यायमार्मके प्रसारकी 
पद्दतियोफा जो गृह वना इञ है ओर जिसमे परपक्षके हाथिर्योका सदैव मद उतागनेवाठे पसे 
कौन ्ायी वटगान्‌ नहीं हे । 
( जिन्यासनप्षमे दूसरा अ्े-) जो जिनशापन नारियों ( लियो ) फो युक्तिपद प्रदान 
करता है, चेतयद्लोको धारण करनेवाठे यतिर्योकी उछि कीर्तिते मनोहर खग रहा है, नय 
मार्गं ( जैने तत्व पद्धति ) के वििधे प्रस्तार ओर म्षियोका गृहरूप दै ओर जिसमे अन्यः 
मतमादिय कि गर्यका जय करनेयाठे फेवरज्ञानी कभी मी मोजन नही करते रेा परिधान नदीं 
है-बह जिनङासन चिरजीव रदो । 
इष्ठके वाद, वादी कुमुद चद्रने केयञि-सुकति, खी-सुक्ति जौर चपर सिद्धिके निराकरण रूपम अपने 
पक्षे उपन्याक्मे, कवूतर पक्षी भति मन्द मन्दे ओर्‌ वार वार स्वठित वाणीतते वोटना चुरू किया । इसे 
देख कर सम्ययेग, ऊपरते तो उसे उत्साहपरक वचन कह रदे ये भौर अन्दर दिल्मे दस रदे थे { इम प्रकार 
करितनाक उपन्यात्त ( स्वपक्ष स्थापन ) करनेके बाद, अन्तमे [देवाचा्यैको उक करफे कदा कि ] “अव आप 
बोधिये * | दैवाचार्यने प्रख्य काटे उन्मीटित प्रचण्ड पयनसे गिभुन्य समुद्रे तरगाधातके समान गभीर 
वाणीति, उत्तराच्ययन सूत की वरददूडत्तिमे कथन किये इए्‌ चौराप्ती परिकर्ल्मोका उपन्याप्त करना प्रारम किया । 
इसे देख कर, भाप्वत्‌ प्रकाशके प्रतारते म्डान दहो जनि वाठे कुमुद-रात्रिभिकासी कमल-की मति 
निष्मरम दय दुमद चद्व ने मयते चित्तम श्रान्त हो कर) उस वात्तको समञ्चन असमर्थं बन कर, फिरसे उसी 
उपन्याप्तके ट॒हरनेकी प्रार्थना की । श्रीश्चिद्धराजके तथा ओर मम्येकि निय करने पर मी, उन्दने उत 
अप्रमेय प्रमेय टदसियोके द्वार प्रमाण-समुद्रमे इबोना रू किया । ईप तरह निरतर वाक्प्रगाह चठने पर, 
सोय दिन अकस्मात्‌ देवाचार्येका कण्ठं रुद्र टो गया] तत्र मनदयाखदरदु श्री यद्ोमद्र मू रने, जिन्दोनि 
कुरुकुषछठादेयीके मदिरे अतुटनीय वर प्राम किया इञ धा, उनकी कण्ठनाढीते क्षणम क्षपणक्र 
( दिगचर ४के किये गथे अमिचारके भ्रमाचसे पदा इजा केर्शोका गुच्छ बादर निकार दिया। इष परिचित व्यापारके 
निराक्षणसे चतुर ठोगेनि श्री यद्ोमद्रसूरिकी मूरिप्रदासाफी ओर दुमुद चद्रकी सूत निंदा की। इस प्रकार 
( प्ेने › प्रमोदे ओर ( दृूसरेने ) गिपाद धारण करिया 1 इसके वाद, दे व सूरिने पक्षे उपयाक्षके उपनाम 
^ फोराङोटि? दन्द कदा। कुमुद च द्रने उस शन्दकी व्यु पी । तव काकञ पडित्तने, जिते कण्ठे 
आर्ठो व्याकरण खोट र्देये, शाकटयनन्याकरणमें कदे इए ‹ाप्‌ ठीप्‌› सूते निष्प्र *कोरारोरिः” 
५ कोटीकोरिः* ‹ कोटिकोटिः” इन तीनो छिद्ध श्दोका निर्णय घनाया । पदठे-दी-ते वाचस्ततो सदरिता 
इत कदे हए अपशब्दके प्रमायते उसका मुख भदित (वन्द्‌ ) हो गया, चैर फिर घय द्यी वोखा क्रिमे श्री 
देयाचार्यसे जीत्ता गवा! श्रीक्षिद्धराजनेउसे परानित्त कट कर अपद्वार बाहर कर द्विया । इ पराम 
फाएण उसका प्षिर फट गया ओर वह मर्‌ गया । 
इफे अनन्तर श्रीचिद्ध राजने आनन्द उछस्ित मन्ध देवाकार्यफे प्रमापफी स्याति कटनेकौ 
ष्टा की । उनके सिरं पर चार्‌ शरेतष्टत्र धारण करये गये, सब छदर चामर ठच्याये गये, शे युग 
२१-२२ 
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चजवाये गये, उंकोकौ चोटसे मानों आकराद्यका पेट गुडगडा रहा था ओर उत्तम प्रकारकी दुंदुभियकि नादसे 
दिगंतराङ मरा जा रहा था | राजाने स्वयं अपने हाथका अव्ंवन दे कर; ८ हे वादि चक्रवर्ती, पघारिये | ‡ 
देसी स्तुतिपूर्ैक उन्द राजसमापे प्रस्थान करवाया । वा ह्‌ ड नामक उपाक्षकने उस समय तीन राद [द्रम्म] 
याचककोको दान किये इपर तरह जगतकते आनंद स्वरूप कन्द ८ मू ) के कन्द ( अंकुर ) समान मंगख्के 
चारार उचासिति होने पर, उसी वाह्‌ ड द्वारा वनवाये गवे श्रीमहावीर देवक प्रासाद ( मदिर ) मं, देवको 
नमस्कार करने वाद, . उसीकी वस्ति ( उपाश्रय ) मे जा कर उन्दनि आश्रय य्या सूरिकी अनिच्छा होने पर 
मी राजाने उनको पास्तिषिकके ख्पमे छख आदि बारह गव भेट दिये! [ भिन्न मिन समर्थं आचार्यौ 
द्वार की गई ] उनकी स्तुतिके कुछ छोक ईस प्रकार दै- 
१६१. जिनके प्रसाद-दी-का मानो छुखप्रश्चके समय दर्शन ( चेतांबर संप्रदाय ) उ्रारण करता है, 
उन वलप्रतिष्ठाचार्य श्रीदे वसु रिको नम्र है  -इत प्रकार श्रीप्रचुप्नाचा्ने कडा] 
१६२. यदि सूर्यके समान देवाचार्यै, कुमुदचंद्रको न जीत पाते तो कौन श्चेतांवर, संसारम कर्व 
वल पहनने पाता | -इतस प्रकार हेमाचार्यने कहा। 
१६३. जिस नय्रने कीरतिख्पी कंथा उपार्जन करके अपना व्रतभंग किया था, देवसू रिने उस कंयाको 
छीन कर उत्ते निर््रथ (नंगा) कर दिया | -इस प्रकारश्रीउदयप्रभ देवने कदा 
१६४. अभी त्क भी जिन्ोने टेख-शराटाका त्याग नदीं किया उन देवसरि ८ बस्पति ) के 
साथ, बवादवि्याको जानने वे प्रसुदैवसुरिकी, तल्ना कैसे की जाय | इम प्रकार 
श्रीमुनिदेवाचा्यैने कहा। 
१६५. जिनकी प्रतिमाके घाम-तेजते [ त्रस्त हो कर ] कीतिरूपी योगवल्का त्याग कर देने वारे 
[उप्त] नग्न [ दिगंवर } को भारतीने मानो खजके कारणं छोड दिया, वह दे वसुरि तुम्हारा 
कल्याण करं | 
१६६. अशेष केवयिर्योकी भुक्ति स्थापन कर जो सत्राकार वने तथा चिर्योकी सुक्तिके युक्त उत्तर द्वार 
मोक्ष तीथं वने; ओर नम्नको जीत छेने पर श्वेताम्बरछासनके प्रतिष्ठागुरु वने, उन प्रु 
श्री देवसूरिको महिमा, देवता ओर गुरुकी अपेक्षा मी अपरिमित दहै | -इस प्रकार दो 
छक श्रीभेरुतुंगसूरिने कहे । 
इस पकार यह देवसूरिका प्रबन्ध समापन इञा । 
मैः 
पत्तनके वसाह आगडका वृत्तान्त | 
११० ) इसके वाद, पत्तन का रहने वाला; जिसका वंशा विदत हो गया है देषा, आ भ ड नामक एक 
चणिक्ुत्र कंसारेकी दुकान पर, गागर धिसनेका काम, कयि करता था | उसको वहां रोज पच विदोपकका 
उपाजन होता था । वह अपना साया दिन उत्त काममें व्यतीत कर, दोनो राम प्रमु श्रीहेमसूरिके चरणेकि पास 
बैठ क्र्‌ प्रतिक्रमण कयि करता था ! स्वमाव-ही-से चतुर होनेके कारण उसने अगल्त्य ओर वौद्ध मत॒ आदिकं 
“रत्न परीक्षा *के भ्र्थोको पद्‌ डाका ओर र्नपररक्षिकोक्षे निकट रह कर उतस् परीक्षामे दक्ष हो गया! किसी समय, 
श्री हेम चंद्र सुनीन्छ्के निकट उने, धघनामावके कारण, खल्य प्रमाणम परपरह-परिमाण ब्रतका नियम ठेना 
चाहा । सामुद्धिक विद्याके जानकार प्रसुने मविष्यमे उसके माग्य वेमवका चूत प्रसार होना जान कर, तीन 
रख दरम्मस्ते अधिक द्रव्य न. रखनेका उसे नियम कराथा | इसके वाद, संतोष पूर्वक वह अपना व्यवहार 
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करने खगा ! किसी अयस्तर पर, वह किसी गौवको जा रहा था, तो उस्ने राप्तेमे बकरिर्योका एक इड जाति 
देखा । उसमे एक वकरकि गेम पापाणका एक खण्ड बन्धा देखा, जिसको रलपरीक्षक होनेके कारणः पक्षा 
कर देखा तो वह सचा रत्न माद्म दिया । फिर उस रनक छोमसे, मूल्य दे कर उस वकरीको उसने खरीद 
सिया 1 भणिकार ( भणियरे ) के पासते उस सनको सान प्र चढवा कर उसे देदीप्यमान बनवाया जौर्‌ फिर 
श्रीिद्धसजके सुकुट वनानेकै अवसर पर, एक काल मूल्य एर राजा-इी-को दे दिया । उसी मूर धने उसने एक 
वार विकनेको आये इए मजिष्ठाके कई बोरे खरीदे ओर ज्र बेचनेके समय उर खोरुकर देखा तो संमुद्रके 
चते छिपनिके छिए+ व्यापारियोनि उन्म सोनेकी प्रियौ छिपा रखी इई माम दी | पिर उसने सत्र वोम 
खौढ कर उनमे वे पर्य निकला टी । इप्त तरह फिर वह सारि नमस युल्य एसा पिद्धराजका मान्य 
( नगर सेह ) ओर जिन-घैकी प्रभायना करने गाढा [ परसिद्ध ] श्रायक इआ । प्रति दिन, प्रति वर्ष, सवेषतर- 
नुसार जैन पनिर्योफतो अन्न वस्र आदि दिया करता भीर गु्रूपसे स्वदे ओर परदेश नये नये धर्मस्थान बन 
वाता तथा पुराने धर्मसयानोका जी्ेद्धार करवाता रहा । पर किसी पर उतने अपनी प्रशसति नहीं छिखयाई । 
[क्हामीदैकि}-- 

१६७ छतासे आभ्डन दृषक्षकी नाई ओर मृत्तिका आच्छादित वीजकी नाई प्रच्छन्न ८ गुपतरूपते ) 

किया हआ सुकृत कर्म प्राय सैक्डं शालाओाटा विस्तृत हो जाता है । 
इस प्रकार यह वसाह आभडका प्रवन्ध सम्राप्त हुआ। 
मैः 


सिद्धराजकी तच्चजिन्नासखा ओर सर्वदर्छन भ्रति समानदषटि | 

१११) एक दूसरी बार श्र सिद्धराज सपतार सागरको पार करनेकी इच्छते, सपर देदारे सम ददोनेमिते, 
परयेकसै देयतत्त, धर्मतच्य, ओर पानतत्चफ जज्ञाते पून ङ्गा, तो माद्धूम हआ रि, व प्रघ्येक अपनी स्तुति 
ओर दूसरेक निदा कर षट है । इससे उसका मन [ सूद ] सदेह-दोडारूढ हो गया। श्री हेमाचार्यैको बा कर 
उनसै पिचारणीय कार्थको पू । आचार्थने चतुर्दश विधा्ओके रहस्यका पिचार करके, इपर प्रकार एक पौराणिक 
निर्णय कट सुनाया कि पठे जमाने किसी व्यमरहाी [ गृहस्य ] ने अपनी पटी परिणीत पत्नीको 
छोड कर किसी रतेटिनफो अपना सर्थख दे दिया । इससे उसरी पूं पनी, सदा हयी, उसको अपने वामे 
करनेके छ्यि अभिचार ( मन-तत्र आदि ) के उपाय पूछा कर्ती । किसी गौड ( बगाठ ) देकीय [ जादुगर] ने 
बताया फि- तुण्हारे पिको भै देसा कर दँ कि तुम उसने किर रस्सीमे वेपि रो ” रेसा कह कर, उसने कोई 
एकं देसी अचिन्त्यनार्य ओपथि खा दी ओर कदा कि-“+ इत मोजनमे लिका देना "” } रेता कट्‌ कर वह्‌ चदय 
गया] कुढ दिनोके वाद्‌ जय क्षयाद्‌ ( श्राद्धका दिन ) आया तो उस श्गीने येषा दी किया~प्िको यष 
अओँपाधे लिखा दी | एटसरूम वह॒ ( पति ) साक्षात्‌ चैठ दो गया | उसका फिर कोर प्रतीकार नं 
जान कर बह, सारो दुनियाकी श्विडकिर्या सहती हई, अपने दुश्वरितमे उपर शो करने ठगी । एक वार 
[ रीण काटके ] दोपहर समय, सर्यके कठोर किरणोपि खघ सतप्त हो फर भी, किती शद्रुठ मूमिमे वड अपने 
उस पञ्चरूप परतिको चरा रदी थी ओर किसी दृष्षे नीच वैठ कर सूत्र निर्मैर मानते वरिठाप कर रदी थी | 
अकस्मात्‌ उस्ने अकारे कुर आलाप ना । पञ्ुपति ( थिव ) भवानीकि साय विमाने वैठे इए उस्र समय 
वक्ति निकठे 1 मयानीने उसके दु खकरा कारण पूरा । इस पर शिवने बह शृत्तात र्यो का या कह सुनाया | 
किर भवानीके आरद करने प्र रिबने यद मो बताया क्षि, उती द्षकी छाया मम, पुरुप वननेकौ ौषपि ह, 
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खीर त्रे अन्तर्धान द्यौ गये | पिर वद ल्ली उस ब्ृक्तकी छायाक्नो रेखांक्षित करके, उक्र भीतर पड़ने वाटी 
{ समी ] चौपरथियंक्रि अंङरोको उखाइ उखाइ कर वरमभक्रे महरम उल्ने ठ्गी] उस्र अत्रात स्वरूप 
यैपयिके रयम पडते ही वह चैट फिर मनुष्य हो गया । अक्गात छवल्प हो कर भी; ओपधिने जैसे अभीष्ट 
कार्यं क्रिवा, चैतत दी कय्युगमें मोदके कारण, वह पात्र-पसिान तिरोहित हने पर भी; भक्तियुक्त टौ कर्‌ 
सव दर्यानका आराधन करनेसे, अविदित स्वस्य-दी-से पुक्तिदायक् हो जाता दै, यद्‌ निश्वय है | इस्त प्रकार 
श्रीदेमचंद्राचार्यने जव सथर दर्नके सम्मत होनेका उपदया दियातोगश्री पिद्धराजने फिर सव्र धमीौकता 
समान आसधन किया | 

इस प्रकार यह स्वं दरशन मान्यता पवेध समाप्न हज । 

^ 

सिद्धराजका प्रजाजनेकि साथ उदार उयवदार । 

११२) एक दूसरी वार रातर्मे, राजा कणमेर्‌ प्राप्तादर्मे नाटक देख रहा था | वर्ह पर कोई चना 
त्रेचने वाढा एक गरीव वनिया मी चदा आया ओर वह राजके कन्पे पर हाथ रख कर देखने ठ्गा | राजा 
उसके इप्त अभिनय ( व्यवहार ) मे मनमेँ प्रतन हो रहा, ओर वार वार उसका दिया इञ कपूर मिश्रित 
पानका वीडा आनंदके साथ ठेता रहा । नाटकके व्रिस्त्जन होने पर, गाजने अनुचरो द्वारा उ्तका घर आदि 
अच्छी तरह जान ध्या ओर फिर अपने महम आ करसो गया | सत्रे उठ कर प्रातःकरत्य कर ठेने वाद, 
सवविक्तर ८ राजसभा ) के मिठने पर, राजाने सभा्मंडपको अच्कृत किया अर उक्त चना वेचने वाटे वनियेको 
बुखाया । राजाने उसते [ व्यंग ] कदा कि“ राम तुमने जो मेरे कन्ये पर दाथ रखा था उसे मेरी गर्हनमें 
द्द्‌ हो शया है *-तो उस तत्काखेत्प्न मति वाठे ( हाजिर जवाव ) वनियेने कहा क्षे-‹ महाराज | आसमुद्र 
विस्तृत एसी प्रथ्वीके भारको कन्धे पर उठा रखनेसे यदि खामीके कन्पेमे कोई पीडा नदीं होती ते सुन्च समान 
तृण-मात्रसे निर्जीव वनियेके भासे खामीके कन्धरं क्या पीड़ा होगी | `: उसके इस्त उचित उत्तरको सुन कर 
राजा वड़ा प्रसन्न हआ ओर वदेम उसको इनाम दे कर विदा किया | 


इस तरह यदहं चना वेचनेवाटे वनियेका प्र्षध समापन हा । 
गै 


ठक्षाधिपतिको कोडपति वना देना । 

११३) एक दृस्ती रातको, राजा क णमेरु प्रास्तादसे नाटक देख कर ठोट रहा.था, तव [ राजमार्ममे ] 
किसी व्यवहारे घर पर वहृत-से दीपक जरते इए देख कर पृछा कि-“ यह क्या है ` उस्ने कहा किये 
क्षप्रदीप ह । राजान उसको धन्य कहा ओर वह अपने महरम चटा गया | रात्रिको व्यतीत कर [ अपने 
नगरमे रेमे प्रनाजन है इप्त विचारे ] अपनेको धन्य मानता हआ, सवेरे उसे राजसमामें बुखा कर आदेश किया 
कि इन प्रदीपोंको सदा जखते रहनस तुमको सदा ही अभिका भय रहता है, तौ कहो कि तुमारे पास कितने 
सखका धन है › । उत्तरम उसने निवेदन किया किं वर्॑मानमे चौरासी राख हे ` । इस पर मनम अनुकतपित 
डो कर राजाने कृपापूरवैक अपने खजानेसे १६ लाख निकाठ कर दे दिया ओर उसके सकान प्र [ दीपकेकि 
चदडे ] क्रोडपति हयोनेका सूचक कोटिष्वज फहराया गया । 


इस तरद यहं षोडग्रक्षप्रसाद्‌ प्रवध समाप्त हज । 
# 


1 


भ्ण ११२-११६ | सिदपुरके व्राह्यणोका कैर माफ़ करना। { <५ 


सिदपुरक ब्राद्मणोका कर भाफः करना । 

११४१ एक दसी वार, राजाने वाक देशकी दुर्गमपि (प्य जमीन) में धिष्पुर 
-नामको प्रदेय ब्रघ््णोको रदनेके चयि दे दिया बीर उसके अधीन १०६ प्राम दान कर दिये | पर वहापर 
पिटका दर देख कर ब्राहमणोने ्िद्ध राजसे प्रार्थना की कि, उन्द की देशक मौत निवाप्त दिया जाय ] इत 
परमे राननि उनको साथ्रमतीके तीर पर्काआसाव्रिटीप्रामदे दिवा, ओरर्धिष्टपुरसे धान्य नेमे जो 
जति जति कर खगत्ता था उसे मादः कर्‌ दिया गया | 

चारादीके परेलोको श्रूचाका विस्द देना । 

११५) वादरमे, राजा हिद्धराजने क्रिसी समय, माठ्वदेश्की यात्रके चयि श्रसाणं किया 1 राप्तेमे 
वाराष्वीप्रामके पास जव वहं अयातो उस गौव पटेटो ( मुखियो ) को बुखा कर, उमकौ चतुरताकी 
परीक्षा धियि, अपनी एक प्रधान पाटश्षी, उनको अपने पाम याती रूपमे रखनेके विये द्‌† | राजाके 
भागे प्रयाण फर जने पर उन समीनि मि कर, उसके एक एक दिस्पेको अरग अलग कर, यथोचित रूपते 

-सदने अपने अपने धर प्र समाख्के रखा। यात्रापे टौटते समय राजाने अपनी रखी इई उस यातीफो जव उनते 
मोगी, तो उन्न अट्गं भटग कि हए उमके वे सव्र टुक्डे टके दिये । यष देवं फर राजानि 
आश्रम पूठा फ्रि -* यह्‌ क्था वात है › तो उन्दने विज्ञापना फी कफि~- * महाराज | [ हममे ] कोई एक 
आदमी ते इ्षफी रक्षा केम समर्प नष हो सकता } फी चीर भौर मघ्नि मादिका उपद्र हो जायतो क्षिर 
स्यामे सामने फौन जगादेदेद्‌ शे ~ यष्ट सोच कर हम छोगोनि यह र्ता श्रिया है । " तव राजा मनम सू 
भाधर्यचक्ति आ धीर उनको ! परू #' एसा पिरद उप्ते दिया | 
इस भकार यह्‌ वारादीय बूच परथ समा हुमा । 
चैः 
उय्प्राके ग्रामीणोंसे वात्तौलाप। 

११६) इमफे बाद, एक वार राजाश्री जय ष्ठिष््देष) माउय प्रिजय करफे टीट रहै थे तच रस्तेमे 
पदने पठे उशञ्छाप्राममे खीमे ठे गये! वहा प्रामीणेनि, नजिनफो राजा मामा फटा फरता या, दधसे 
मेर टप एदो आदिके उचित सत्कारे रजाको सन्त किया । उसी रातो, राना गुम भेष करफे उनफे दुख- 
छु जाननिफी इष्टि, किसी प्रामीणके घर्‌ पर चटा गमा } वह्‌ ( प्रामीण > माय ददने आविक कामेमि न्पस्त 
शेता ए भ, उस्ने पूटा कि ~ ‹ तुम फोन दो › [ श्यादरि ! इसके उत्तरे उसने ] कदा फि र श्र समेश्रप्फा 
कापटिक (यागी) १, मदाराषूदेश्चकफा रटने वाडा ट › उसने फिर उसमे मद्रा देश भर उसे रगारे 
श॒ग-दोष जादि पटे । उसने वक्षे रानि ९६ गर्गो पररा फते दए, उस प्रामीणते गूर्जर दे शके सम 
गुण-दोष पे । च्छ पर ष्‌ श्रीष्िद्धराजके प्रजा-पाठन-दक्षय जीर रको पर लनुपम प्रेम दयादि गुरणोफा 
चर्णन्‌ फन टगा। तय बीच दस्नने सना फोर एत्रिम दोय चताना ्वा्ा+सो यद अम्‌ गिराता टमा बोखा 
कि" एम सयोगो मद्‌ माम्य राजाको फो पुप्रनदीद जीर यी उमे एकदोपर १ । श्म प्रकार 
निष्कपट माते उसने उपरे खर फद कर उधे सनु किया 1 रिरि प्रमात काटमे समर टक त्रिड कर रामक 























जया शू कदर्य प्म्ददे। दिये एमा ूरा म्द रे सिमर यय" कानण्यामाग्देमाप्ेयरै। एन 
"प्ते प्प रनर अग्ददेव शूट श ये एत {द एन "दूना, चदा सद परी दण र । पुरणकीति शूराश्च अं 
पेश -पुम्प दण म सेद ६1 स्वे रणते उनेडे एण मोगसखे देम कर उन्दे "बूरा देषा चम्योपन मदि चे । 


८2 ] भ्रवन्धचिन्तामणि ` [ वतीय प्रकद्च 


दर्खनके स्थि उत्केठित हो कर उसके निवासस्थानमे गये ओर राजाको प्रणामादि करके उक्तके अनुपम रेस 
परग पर हयी वैठ गये । आसन देनेके छिये नियुक्त नोकरोनि उनको अख्ग आपन पर व्रैठनेको कहा तो वे छोग 
अपने हाथोतति उस पर्गकी कोमर शय्याका स्पशं करते इए [ मोठे भावसे ] ‹ हम रोग यदीं बडे आरामे 
वैठे दै -रेसा कहते हए वहीं बैठ रहै । [ यह देख कर ] राजाका मुख सुश्छुराहटके कमठ्की मति विर उठा | 


इस प्रकार उञ्ज्ञावासी ग्रामीणोका यह्‌ पवध समाप्न हआ । 
नैः 


छाल साम॑ ्मोगरकी दुरताका वणेन । 


११७) किसी समय, इ्राराजाति कामाङ्ग नामक क्षत्रियश्रीसिद्धराजकी सेवाके च्यि समामे 
आया करता था। वह रोन ही दो पराची ( ठोहेकी मारी कुसी ) जमीनमे गाड कर वैठता ओर किर उन दोनोको 
उखाड़ कर ऊठता । उसके भोजनम घीति भरा एक कुतुप ८ कुडवा-घी तेर भरनेका घडेके जैसा चमडेका 
भाजन ›) खच होता था । घी खी इई उसकी दादीके धोने पर भी उसमे सोखहर्वो हिस्सा घी वच जता था । 
किसी समय उसके शरीरम रोग होने पर, पथ्यके च्य यवागू ( जोकी पती मोड ) खानेको वेयने कहा तो, 
वह ५ माणक ८ करीव शेर कच्चे नाप जितनी ) खा गया | इसत पर वैदने डँट कर कहा किं आधा भोजन 
कर ठेने पर बीचमे अगृतोदक क्यों नहीं पिया? ` क्योकि काटे कि- 


१६८. जव तक सूर्योदय न हो जाय तव तक एक हजार घडा मी पानी पिया जा सकता; पर 
जव सूर्योदय हो जाता है तो फिर एक रवद सी एक घड़ेके वरावर हो जाता हे। 


रातकी पिकी चार घडे, सूयोद्य न होने तक, जो जर पिया जता है -जो जर प्रयोग किया 
जाता है - उसे वजीदक कहते है ( वह अमृतोदक भी कहाता है ) ¦ सूर्योदय हो जाने पर विना अन्न खाये, जो 
पानी पिया जाता है, वह विष है । इस लिय एक वृद भी वह पानी सौ घड़कि वरावर हो जाता है । आधा 
भोजन करने पर, वीचमे जो जर परिया जाता है वह अमृत कहलाता है, ओर भोजनान्तमे तत्काढ षया 
जाता हुआ नर छत्र या छत्रोदक कहटाता है । उस मोगूने, यह खन कर कहा किं-" यदि देता है, तो पटे 
जो अन्न खाया है उसे आधा आहार कल्पना कर छ्य जाय, ओर इस समय अव पानी पी कर फिर उतना दही 


आहार ओर कर्‌ द| › टसा कष कर वह फिर खनेकी तैयारी करने ख्गा, ठेकिन वैयने उसे वैसा करनेसे 
रोक दिया | 


किसी समय राजाने उसके निःश रहनिका कारण पूषा । उसने कहा कि ~ मेरा हथियार तो समयोचित 
होता है › { फिर एक बार उसके स्नान करते समय, किसी महावत द्वारा चाये इए हाथीको अपने ऊपर 
आता देख, नजदीकमे रहे इए कुत्तेको पकड कर उसकी सूड पर फक मारा । सर्मस्थान पर चोट क्गनेके कारण 
निपीडित देसे उस हाथी को खीचा, तो उसके अतुक वर्ते वह हाथी मीतर-ही-भीतर नसोमिते ट्ट गया ओर उस 
महावतके नीचे उतरने पर, बह जमीन पर गिरते ही प्राणोसे सुक्त हो गया । गूरजरदेर पर आयी हई म्डेच्छोकी 
सेनाको देख कर राजाके पायन कर जाने पर, वह अपनी इच्छते उस सेनाका उच्छेद करता इ, युदधमे 
जिस स्यान पर मारा गया, उप्त जगहकी, पत्त न मे अब भी ‹ माङ्ुस्यण्डि ? कै नाम्न प्रसिद्धे चछ आ री है | 


इस भकार यह मौ वंध समाप्त हुञा । 
| 1, 


प्रकत ११०-११९ } ्विदधसजक्ही सममे ज्टेच्छणयके दूरतोका आगमन 1 { ८ 


सिदराजकी समामे भ्डेच्टराजके दृततोका आगमन । 

११८) दुक वम्र वार, ग्ठ्ट जके प्रधानो आने पर, मच्यदेदाते मयि इ वेषारयोको बुडा फर कु 
चस्य दिखनिका अदिशा दे कर विसर्जित क्रिया । दमक वाद दमे दिन, सायका, श्रटय काठके समान प्रचण्ड 
-पमनक्ते साने पर, राना घुघर्मा समाक मान राजखमामे विदान प्र चैट कर जो देखना दै, तो अन्तरीक्षे दो 
गाश्च उतर्‌ रे जिनके मम्नर पर्सोनिकीदो डे रखी हई दै ओरजो सुपर्ण जैसी कान्ति धारण कर 
से ६) न्दे देख कर खारी षमा मयते ्रात्त हो उटी 1 इक वाद्‌, उन्दने राजाफे चरणपीठ पर वह 
उष्वार रख द्विया जीर निर पृष्यीनड पर टुहिन होते इद्‌, प्रणाम करके कदा कि -* आन ङंकानगरीमें 
महाराजाधिराज त्रिमींषणनै देयता करते समय राभ्यस्यापनाचार्थं रघुङख निक श्री रामचन््रके उत्तम 
गुणमरामोको स्मरण करते दए, डानमय टिम जाना क्रि ~ आनकड उनके स्वामी ( रामचद्ध ) चौ दुक्यकुठ 
विक श्रीधिद्धगनज के च्यम अवतीर्ग दए ४} इस वि उन्दने यह्‌ ( सन्देश ) कद कर हम दोर्नोको भेजा 
ट क्ि- प्रमुक्तो प्रणामं करनेके खिर जयन्त उत्कण्ठित मनवाटाद्टौ रहाट सोक्यार्भष्षी वरहो प्रणाम 
करको उपम्िन षोड या प्रमु ष्टी यरद जा कर मुञ्चे अनुगृहीत क्सो ~ इमका निणय मदारान स्वय अपने 
शरीरत करे 1 उनकी य्‌ वातत पुन कर, राजान मन-दी-मन वु मोच कर उनसे इम प्रकार कदा - "प्रु 
सनद्‌ टटतमे प्रेरितो कर्भ ष्टी शुदे अयने अनु समय प्र, व्रिमीर्चि मिखने भा जाऊंगा 1 › रे 
फट्‌ कर, अपने कण्ठक श्गारमूत रेखा एकाग्डी दार उनके प्रयुपशरके रपम दै दिया] जति समय 
॥ प्रमु अन्य दूत पठानेके खवर पर, मे युटा न दे › इ प्रकास्की विशेष गिजघमि फरक अन्तरीक्ष मार्गते 
वे दोनों रश्च तियोकित टौ गये | उक्ती ममय वे ब्डेन्छोके प्रवान पुरुप बुटाये गये तो, मयमीत षो फर 

सपना पर्प रोड, राजा सामने आ कर्‌ उपम्थित्त इए जीर मक्तियुक वचनं कष्ट कर राजाको सश कटने 
खगै । राजनि कनिर उनके राता व्यि उचित भट दे कर उनको विद्रा क्निया | 


इस भरार यह म्ठेरडागमनिपेष परवेय समाप्त हुआ 1 
ओः 


-सिद्धराजका फोद्टापुरके राजाको चमत्कारके भ्रममें टाना । 

११९) बादमे, किमी समय, कोल्हापुर नगक याजाङऊी सममे बन्दियेनि श्रो धिद्धराजफी फीरत्रिका 
-गान रिया । उद यामनि कषा करि-्चिद्रराज कौ ष्टम दन्ना त्तव मनि उदम मी कोई पह प्रयक्ष चम 
-प्कार द्िम्बयेगा। ! राजा इ कथने पगमूतद्यो कर, उन्दने 8िद रा ज को यष्ट शृतान फट धुनाया। इतत प्र 
शानाने जब प्षमामे नजर तरिं तो उसके मनकी वात समक्षे षाञे किसी सेयक्ने दाय जोड फर अपना भमिप्राय 
प्रकट किया | सानाने उपे एकान्ते बुदा कर्‌ ठसररा कारण पू । उने याजके आश्षयङो फट यतटापा श्रीर्‌ 
पिरप कष क्रि-+ तीन टापके भ्ययपे यष्ट फाम चिद होने योग्य है | › फिर उठी समय; उपोनिपीफे चतावे प्‌ 
मुने समाक पीन छाप ठे फर य्‌ म्यापाी यनिया दन कर सव प्रकारके माटका मद्र करफे, तिद्धफे सके 
चिष्वादी स्न जशीष्दो छोनेकी सङा, एक अनुनीय योगदण्ड, दो मगरे वने एए दण्ड, उसी 
प्रापये पोगर मूधक् योगपद) तपा सूर्यकी कएपो यैका चमकदार एक चन््रातक उक्षने साधने धिषा, चौर 
म्नात करके दुउ दविनेनि पर (कोल्हापुर) जाकर देए दारा! समीपस्य दीपागटीकी खनको, उस्न नगक 
शग रनि्यौ मदारम्नी दयार पूगाके दिप लकुर-प्याङुठ ष क दवो मन्दिपमि जय आ सोदना 
दशय स्विद्‌ पुर्प, उती निद्येष्त्रे अत दो कर्‌ बौर पूव अष्टो चष्ट शूदना सीने द्र किमी मष नातिके 


८८ ]] प्रवन्धचिन्तासाणि [ व्रती प्रकशि 


मनुष्यको साथ ठे कर, अकस्मात्‌ उस देरवीके मंदिरं प्रादु भूत हआ ] उसने देवीकी रतन, सवण ओर कूरे 
पूजा अची की ओर उस राजाकी रानियोको उसी प्रकारके उत्तम पानके बड़े दिये | फिरश्रीिद्धराजका 
नामाकित वह सिद्धेष पूजाके बहाने वहीं रख कर+ उसी वभैरके कंधेपर चदकर, उडता हुआप्ता जैसे आया 
था चैसे ही चडा गया | रातके अन्तम रानि्योने उस विरोधी राजाको वह वृत्तान्त कह सुनाया तो, मय्नान्त 
ञे कर उसने, उस उपहारको, अपने प्रधान पुरुषोके द्वारा सिद्ध र ज के पास पर्चा दिया } इधर उप सेवकने 
अपने मारके क्रय-विक्रयका संकोच करके डीघ्रगामी पुरुषके साथ यह खवर भिजवा दी कि -' जव तक मेन 
आऊँ तव तक इन प्रधान पुरुषोको दर्शन न दीजियेगा ] ` किर स्वयं जल्दी जल्दी चर कर कुछ ही दिम 
वरँ प्व गया } उसके अपने कियिका पूरा वर्णन करने पर, राजाने उन पधानोंका यथीचित स्वागतादि किया | 
इस भकार यह्‌ कोर्हापुर प्रव॑ध समापन इञा । 
1: 
कौतुकी सीखुणकी वाक्चातुरी । 

१२०) श्रीसिद्धराज,मारङूवमंडखर्सेयशोव मां राजाको जव वोँध छाया, तव उसके निमित्त कयि 
जानि वारे उत्सव पर सी खण नामक कौतुकीने कहा किं -* अहो बेडा ( नाव ) मै समुद्र दव गया } › तव 
उसके पाके स्थित किसी गायन ८ गान करनेवाडे ) ने तुम अपराब्द कह रहे हो ` - एसा कह कर उसकी 
तर्जना कौ | तव उसने अर्थापत्तिसे इस प्रकार विरोधारङ्कारका परिहार करके वताया कि-“ वेडके समान इस 
गूजर भूमिमें समुद्र जैसा यह मारुव-नरेख द्व गया]; [इतत पर उसने] राजासे सोनेकी जीम प्रा की। 

इस भकार यह कोतुकी सीरणका पवंध समाप्त हुमा । 
> 
का्ीपति जयचन्द्रकी सभाम सिद्धराजके दूतकी चाक्पटुता 

१२१) किसी समय, सिद्ध राज के एक वाचार सान्धिविग्रहिक ( दूत ) से काशीके राजाजयचेद्रने 
अणहिषछपुरके प्रासाद, प्रपा ( बावडी ) ओर निपान ( करए ) आदिका स्वरूप पृते समय [ उसकी 
विशेष सोभा छन कर, ई््यावरा राजान ] यह दोष वताया किं- 'सहस्ररिग सरोवरका जठ शिव-निर्माल्य 
होनेके कारण अपर्य है । उसका सेवन करने वारे दोनों रोके विरुद्ध व्यवहार करते हैँ ।! अतः वर्हि 
लोग, उदित प्रभाव वार केसे हँ £ सिद्धराजने सहस्रङिग सरोवर बना कर यष्ट अनुचित कार्य 
किया हे । ' राजाकी इस वातसे मन-ही-मन कुपित हो कर उसने राजे पृष्ठा कि-[ आपकी ] “इस वाराणसी्े 
वर्होका जक पिया जाता है २; राजाके ‹ गंगाजर › रसा कहने पर उसने कहा-' क्या मगाजर शिव निमील्य 
न्दी हेतो ओरक्याहै £ रिवका सिर दी तो गगाकी निवास-मूमि है! 

इस पकार जयद्र राजाके साथ गूजरके भधानकौ उक्तिमत्युक्तिका भवथ समाप्त हज । 

नैः 
मयणद्धादेवीके पिताकी खत्युवाता । 

१२२) किसी समय, कणांट देशसे आये हए सान्धिविप्रहिकसे मयणछादेवीने अपने पिता 
जयकेशीका कुश समाचार पृष्ठा तो उसने अश्चपर्णं ओखति कहा कि स्वामिनि, प्र्यातनामा महाराज श्री 
जय क शी भोजनके समय पिजरेसे तोतेको लुखा रहे थे । उसके ‹ मार्जार ` ( वि्छी › बेटी हे, ठेसा कहने पर, 
राजाने चारो ओर देख कर-र्कितु अपने भोजनके पात्रके [ चौक ] नीचे छिपे इए मार्जारको न देख कर 


रकरण १२३-१२५ ] पिताक पुण्याथ मयणछदे्वीका सोमेप्वरीको यात्रा करना 1 [९ 


अतिक पूर्वक वोर उरे ज्रि~“ यदि विके दाथ ठनारी गयु होगी तो ममी तम्दरे दी साथमरूगा 2 | वह्‌ तोता 
ष्यो टो पिजडेते उड़ कर उस सोनिके थाठ पर आ कर वेढा त्यो ही उस वि्ठीने [ उपक कर ] मद्धि जैसे दातत 
उसे मार डाय ] राजनि उसे मरा देख कर मोजनका प्रास छोड़ दिया, ओर उकति-प्रसयुक्ति जानने षाठे 
गजपुरुषंफि [ वहतं कुर ] निपिध करने पर मी का~ 

१६९ राश्य चखा जाय, श्री चटी जाय, ओर क्षणम प्राण मी मठे दी चठे जोय, किन्तु जो वात 

मैने खय कदी है वद दाश्वती वाणी न जाय | 

इष प्रकार इट दैवताकी मेति इसी बाणीका जाप करत्ता इमा, काष्ठ चिता वनवा कर) उस्न तोतेषो 
साय ञे, उ प्रवेश कर गया । इ वाक्यको सुन कर मयण छठा दैवी शोकसागरे व गई । िद्रननेनि 
विष प्रकारके धर्मोपदेशखूयी हस्तावटवन दे कर उसका उद्धार जिया। 


र्गः 
पिताक पुण्यार्थं मयणद्टादेवीका सोभेश्वरकी यात्रा करना। 

१२३) वादरमे, परताके कल्याणार्थ श्री सोमेशख्रपत्तन की यात्राको वह गई, ओर वयँ उस सतीने 
कप्त प्रिद ब्राह्मणको धुखा कर उसे जटाजछि देना चाहा । उसने अज्म नठ ठे कर कहा कि-+ यदि तीन 
ज-मका पाप देना मजूर करो त मै यह दगा, नहीं तो नदी। › उसकी इपर वातसे अव्यन्त सन्तुष्ट हो कर, हाथी, 
घोदा, सोना आदिके दानके साथ, उसे पापघटका दान किया । उसने वहं सव्र अन्य ब्राहर्णोको दे दिया । 
देवीके यह पने प्र कि ‹रेसाक्यो किया, वोढा कि पूर्वं जमकी पुण्य-दृद्धिके कारण तो आप इस 
सन्मम राजयानी ओर राजमाता इई ह । ओर किर इन लोकोत्तर दानो पुण्यसे भप्रिप्य जम मी प्रेयस्कर दी 
होमा } यही सोच कर भने तीन जन्मका पाप ग्रहण किया टै । आपने जो इपर पापघटके दानका उपक्रम किया 
टै, इते तो कोई अधम ब्राह्मण ठे कर खुदको ओर आपको मी भ्रस्षागसमे द्वोदे ! मैनैतो पहठेद्ी सत्र 
धनको त्यागं कर दिया है ओर किर इप्त धनको ठेकरमी दान कर दिया है, इप्च्ि जो मैन त्याग किया 
उसे आठ गुना अधिक श्रेय सप्रह किया है । 

ईस भकार यद्‌ परापधटका भवध समाप्न दुमा । 


8 
सान्त्‌ मत्नीकी बुद्धिमत्ताका एक प्रसंग । 

१२४) किमी समय, माव मण्डठसे पप्र करके स््देदाको ठीटते समयक्िद्रराजकौ माद्म हुभा 
फ़ [ गुजरात अर माट्परेके म्यम चसनेगाञे ] अनुपम वशी भि्ठोने उसका रास्ता यैर च्वि । 
सान्द्मव्रीको [पत्तने] इतके समाचार मिठे, तो उसने प्रति प्राम ओौर प्रति नगरे घोड़े शकटे किये, थीर 
प्रत्येक बैटफौ भी परानंते सज करफे बडा मारी दट्वछ इका किया । फिर उस दये वटसे भिर्खोको ध्रासित 
कफर सिद्धरानको घुखपूक स्वदेदामे ठे माया । ् 

शस मकार सान्त मनीरी बुद्धिका यह परवेध समाप्न जा 1 
॥, 
सिद्धराजके एक सेवककरे भाग्यका वृत्ता । 

१२५) क्रिस एक रातस्नो दो बुद्धिमान मत्य श्रीस्िद्धराजके पैर दवा रदे ये] उनमेते एकने, जारी 
मीद्रके फारण अओ वद्‌ किया इभा समक्त कर, उसकी प्रदापा करते कटा कि-'महाराज विद्धरा ज पा जौर 
कोपे { एकप ] समरथ, सेको टये फन्पदृकच भीर नोचित पमी गुणोके भाव्य दै । दूरेने, राजे इय 

२३.२४६ 


२० `| भवन्धचिन्तामत्णे { ततीय प्रकाश 


महान्‌ राञ्यका कारण भी प्राक्तन क्म को वता कर [ क्म ही की ] प्ररांता की | राजान इस इृत्तान्तको सुन कर 
कर्मकी प्रशंसाको विफक करनेके विचारसे, प्ररांसा करनेवाडे चाकरको एक दिन, उसे कुछ मी रहस्य न जता कर, 
यह्‌ प्रसाद्-ठेख दे कर महामंत्री सा न्तूके पाक्त मेना कि- इस्त चाकरको एक सौ घोडेका सामंत वना दिया 
जाय › | वह चाकर इस ठेखको ठे कर जव चंद्रशाटाकी सीदियोसे नीचे उतर रहा था, तव पैर फिसर जानेसे 
गिर मया ओर उसका अंग भग हो गया | उसके पीठे चरे आने वारे दूसरे चाकरने पूरा कि-* यह क्या 
वात है १: तो उक्तने अपनी वात वताई | बह तो फिर खाट्मे वैठ कर अपने धर गया ओर उस दृसरे 
[ अपने साथी ] को वह राजाका ठेख दे कर मंत्री पास्त जानेको कहा । मंत्रीने उस ठेखमे की गई आक्ञादुसार 
उस चाकरको सौ घुडसवार्यो वाख सामंतपद प्रदान किया । यह सव वात्त सुन कर राजानि भी कर्मको ही 
चटवान माना | 

१७०. न तो आकृति, न कुकु, न शीट, न विद्या ओर न मनुष्योकी की इई सेवा ऊुछ फठ देती है | 

पूर्वं जन्मे तपस्याते संचित किये हृए पुण्य कर्मं ही मनुष्यको समय पा कर दृक्ोकी तरह फठदेते है | 
इस तरह यह वण्ठकम पाधान्य-पर्वप समापन हया । 
१2 
सिद्धराजकी स्तुतिके कुक फुःटकर पद्य । 

१७१. तीन मुबनके वीचर्मे यह ज सल (जयसिंह-सिद्धराज ) राजा [ एक वडा ] क्रूट वरुड # 
है जिसने अनेक राजवंलोका छेदन कर [ अपना ] एक छत्र { राव्य ] वनाया है । इसकी जय हो । 

१७२. महाढख्य, महा-यात्रा महास्थान यैर महासरोवर,5 जेषे सिद्ध राजने किये वैते किसीने नर्द कयि । 

१७२. जिगीषु जन ( एक अथं ~ गानेकी इच्छा रखने वे; दूसरा अर्थ-विजयकी इच्छा रखने वटे ) 
एक मात्राका भी अधिक होना सह नदौ सकते, मानो इसी स्थि हे धरानाय ८ प्रध्वीनाथ ) ! तुमने धारानाथ 
(धारानगरीके नाथ)कोनष्टकियाहे। [क्यो करि ‹ धरानाथ: की.सपेक्षा ‹ घारा-नाय > में एक मात्रा 
अधिक है] 

१७४. हे सरखती, मान छोड दो; हे गंगा, तुम मी अपने सोहागकी मंगीको छोडो; अरी यमुने, अव 
तेरी कुटिर्ता दथा है; रे रेवा, त वेगको छोड दे; क्यो कि अव समुद्रः श्री सिद्धराजके कृपाणसे कटे हए 
रातुस्कधोमेसे उछकने वारी स्तकी धारासे वनी इई नदीरूपी नवीन दीस रक्त ८ १ खार वर्ण, २ अतुरक्त- 
प्रेमी) हयो गया दै। 

१७५. हे विजयी राजार्थं सिह ( जयरिंह ) महाराज, सचमुच ही तुम्हरे जय-यात्नाके समय, 
हाधियोके कारण जलारायोकि सख जानेकी चितासते; वीरोके घावकी आकांक्षाते; तथा, अपने पतियोके 
विनाराकी आरके; क्रमशः मछटी रोती है, मक्छी हसती है, ओर सिध अ्चुमका व्यान करतीं ह | 





+ वरुड या वरड उस जातिका नाम है जे वेखको चीर-छाल कर उससे योकरी, करडक ओर छता आदि बनाये 
करते ई । कदी कर ‹ गे › भी इनको कदा है । इस पमे, राजवंदा ओर छ ये शब्द छेषात्मक दै । 

& इस पद्यमे सिद्धराजके ४ महाकायं बतलाये गये ह - जिनमे महाल्यसे तो चिद्धपुरके खमहाल्यका सूचन होता दै | 
मदायात्रासे बहुत करके सोमिश्वर तीर्थकी की हु वदी यात्राका सूचन होता रै । किसीके खयारूते सिद्धराजने जो मालवे प्र विजय 
ग्रा किया था उस विजययात्राका इसमे सूचन किया गया है ! महासरोवससे पाटनके सदखरढिग सरोवरका निर्देश करिया.गया रै । 
४ ये महास्थानसे किस वस्तुका सूचन होता है यह ठीक लात नदीं होता । कहते ह कि सिद्धराजने कई बडे बदे किलि भी बनये 
थे ओर करई वदे स्थान भी बसे ये ! संभव ह नमसे किसीका के सूचन इसमे करिया गया छे । 


भरकरण १२५ ] सिद्धराजकी स्तुतिके कु फुटकर पद्य 1 {९ 


१७६ है तिद्धराज, नतो जाने परतौ तुमने जानाक मूपको अनेक लाखोके साथ सपादलक्ष 
[जैतादेश्च] मीदे दिया जीर द देसे यशोवर्मा पास मादन ( माख्या देर, छेषा मानटक्षमीका ठ्य 
टेदामात्र ) का होना मी तुमने सहन नदी क्रिया {~ 

इत्यादि बतत स्तुतिया ओौर प्रथ उसके वारम है ज [ प्रयान्तरेतति } जानने योम्य ६ । 

स० ११५० से ठे कर [ ११९९ तक ] ४९ वर्ष तक श्रीिद्धराज जयसि देवने राज्य किया। 

ओः 
दर भकार थी मेतुद्भाचार्यके बनाये हप थयघ चिन्तामणिमे श्री कणे ओर धी सिद्धराजका चरिष 
वर्णन नामक यद्‌ वीक्ष प्रकाश्य समाप्त हुमा । 


यदय प्र 7 प्रतिमे निम्रव्खित शयोक अधिक पये जत्ति 1 ये श्छोक सोमेश्वरदेव रचित कीर्ति- 

कौमुदी ओर इनमे शकष सि द राज के जीवनके मत्क समी वीर कायौको सूचन क्रिया गया है- 

{ १०६ ] जिसने, चाखक होति हए भी, इद्रकी वीप्ृ्ठिको भी जघ जनि वाछे अपने कोपे प्रमायसे 
दुष्ट राजाओको आङ्गाधीन वनाया । 

{ १०७ ] अपार पीर्पके उद्राप्वठे सीराष्टौय खमगारको मी, जिस गुरुमते युद्धे दस प्रकार 
पीस डा, जैसे धिह हायीको पीतता है । 

{ १०८ ] जितने रामचद्रकी तरद असरएय घोरधोकी सेना ठे कर ओर अनेक राजार्ओंको नष्ट करके 
( राके पक्ष्मे-पततोको उखाड कर ) प्षिघुपतिको ( सिद्धराजके पक्षम ~ ्िन्धुराज 
नामका राना) राम पक्षम घिन्धुममुद्र ) ्वोध च्या । 

{ १०९ ] मनमें अम्य करके व्िपक्ठीय उर्वमूस्‌. ( एक अर्ष ~- पर्त, दूस - सजा ) फे उन्नत ने पर, 
जिसने अगष्य सुनिकी मत्त, शीरं षट अर्णोराज (एक अर्थं - समुद्र, दूसरा-शाकभरीका 
चाहमान राजा) को युष्फ कर डाय । 

[ ११० 1] गरिष्णुने तो भर्णोरान ( समुद्र ) की पुत्रीठेखीथी, फितु इने तो भ्णोराजको अपनी 
पुनी दे दी 1 प्ष्णि ओर इस्सिद्धराजमें एक यदी अंतर है] 

{ १११1 श्युभरि कटे ए क्षिर देख कर शाकभरीके ईशने मी शक्रितष्टो कर इमफे चरमं 
अपना मिर्‌ श्रुका द्विया | 

[ ११२] खय जत्यत्त स्मरन्‌ भीर अपरमार ( दूसरोो न मारनेवाठा ) हो फर मी युद्धम निसने 
माटयघ्वामी ( एक अथे ~ माटय देदाका राजा, दूस शेषाय ~ टदगीका पिचित्‌ भोक्ता ) 
परमार्तो मार डाय । 

[११३२] जितने धारा-नरेशकफो गज टुककी तरद काष्ट-पदए (फाटके पिज) मे रप फर 
अपनी फीर्षिरूपी राजदसीको काषटा-पर ( दिक्चेक्रगठ » मे यढ द्विया । 
{ ११४] जिसने नरयर्मा राजाङी तो फेय एक ष्टी नगरी जो धारायी षह ठे ठी, पर उत्रफी 
पथुर्जोफो [ बदञेमे ] दनारे अश्रु धापयेदे दी। 
= शाकमयै ( अजमेर ) ढे चाएमान यगा अगज, न्य देध्य नाम आनाङ़याआना धा, एग युद 
करके पष तो अपना माङापीन यया बनाया मौर रिरे पीट उस्ने अपनी पुषी व्याह दी षी । इटीका यूचन ए पय ह। 
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[ ११५] धारा-मंगके प्रसंगको देख कर; जिसके समीप आनेकी ही आकासे, प्राधूणकके बहाने 
जिसको मदो दय राजने दण्ड दिया । 

[ ११६] जिस र्ते, अगृतकी भति; इसकी प्ृध्वीके ठेनेकी इच्छा कौ, उसीको तरवारसे उष्टसित 
इसके वाहने राह वना दिया ( अथौत्‌ राके समान उसे सिरकटा वना दिया ) | 

[११७ ] छोगेनि तो इसको कुमार ( कातिकेय ) की ही तरह शक्तिमान्‌ अपना स्वामी माना था, 
ठेकिन यह तो ताम्रचूडष्वज # था ओर वहं केकिष्वज # था ( यही इनमे अंतर था ) | 

[ ११८ ] रसा कोई राजा नही था, जिसको विश्वके इस एकमात्र वीरने जीता न हो; ओर रेसी कोई 
दशान थी जो इसके यशसे शोमित न इई हो| 

{ ११९ ] गणेराकी तरह जिस अग्रपुष्कंए ओर वृर्षस्ितिको, मोदकका तरह, गौड राजा † आ््य॑सार 
ओर करस्थं हो गया । 

[ १२० ] स्मशानमे वर्वर नामक्‌ राक्षसेन्द्रको बोध करके राजाओंकी श्रेणीर्मे जो राजचंद्र 
सिद्धराज हो गया | 

[ १२१ ] जिने, ठ्डाईसते ऊटी इई धूखसे पहठे जिस आकारको मछिनि कर दिया था, उसने पीके 
उसी आकाराको अपनी कीर्तिर्हरीसे धौ कर उञ्ज्वरु कर दिया | 

[ १२२ ] उस प्वी मंडक्के सर्यके खोकान्तर होने पर चन्द्रसमान श्रीमान्‌ राजा, कुमारपाकने 
प्रजाका रज्ञन किया | 





% सिद्धराजके ध्वज ताम्रचूड याने कुकुटका चिह था इख लिट वद तामप्रचूडध्वज करलाता था । कुमार ( कार्तिकेय ) 


के -ध्वजमे केकी अयात्‌ मयूरका चि था 1 मयृूरकी अये्चा कुक्कुट अधिक वलवान्‌ होता दै, इस स्यि ऊुम्प्रे भी आधिक 


विद्धरजका गक्तिमान्‌ दोना इस पद्मे ध्वनित किया गया दहै । 


१. गणेशके पक्ष्मै-आगे है दाथीकी सूंड जिखके; राजाके पक्षम अगि है वाण जिषके ! २ गणेशके पल्मे-मूषकपर 


दै स्थिति भिखकी; राजक पशमे धमेपर दै द्यति जिलकी । ३ मोद्कके अथेमे आज्य = घृततारवाख, राजाके अथैमे =युदरखार 
चाया । ४ मेद्कके अर्थम कर = दाय रदा हुआ; राजाके अर्थम कर = दण्ड देनेवाला | 


† रीड = बंग देशका राजा सिद्धराजके कर देने वाला वना यह्‌ अथै इस पमे भ्वनित किया गया है । 


९. ऊुमारपाटादि प्रबन्ध । 


ङुमारपालके पूर्वंजादि । 

१२६) अव प्रम आर्त श्री कुमारपाखकाप्रबध प्रारम रिया जात्ताहै-अणदहिषठपुर नग्स 
जब कि महाराज वहे मीमदेय राञ्य-शासन कर रहे ये, उस समय श्री मीमिश्वरके नगस्मं ( अर्थात्‌ पचने ) 
चकुःखादेवी* नामकी एक वेद्या रदती यी जो नगः प्रिद रूप ओर युणकी पात्र यी | इुख्मघूभति मी उसकी 
अधिक शीटमर्यादा कदी जाती थी | राजाने यह्‌ घना तो उतरी परीक्षा ठेनेके गिचारसे उपे अपने अनुचरोके 
दयार समायख कीमतसी एक कटारी, अपनी रक्षिता बनानेके इरादेसे, इनामके तौर पर भिजया ] [ कायीन्तरकी ] 
उत्सुकता वक्ष राजाने उती रातको वादर जा कर्‌ प्रस्यान (यात्राके) उग्रको सिद्ध सिया । परिग्रह (युद्ध ) के निमित्त 
दो वष तक उसफो मावख्देशमे रहना पड़ा} पर वह वकुटादेची, उसके भेजे हुए उक्त इनामके अनुसार, 
अन्य सव पुरर्पोको छोद कर शीट माचारका पाठन करती रदी । निस्सीम पराक्रमश्ाठी मी मने तृतीय वर्प 
जपने स्थान पर आ कर जनपरपराते उसकी इम प्रवृत्तिको घन कर उसे अपने अन्ते पुरम दाविक कर धिया | 
उसफो एक पुत्र हआ जिसका नाम हरिपाठ देव था ! उसका पुर त्रिुवन पाठ्देव इमा ओर उप्तका पुत्र 
श्रीक्रुमारपाङ दैव] वह जय घर्मका जानने वादा नया तब मी कपाट ओर परशिर्योका माई वना इआ था। 
धिद्धराज से सामुद्रिक जानने वाने कदा था कि~“आपके वाद यदी राजा ्टोगा। इसे षद उसे हीन जातीय 
मान कर, उसके प्रति असदिष्णु चन, सदा उसके प्रिनाशका असर खोजा करता । बह कुमारपाख इत 
वातको मुड़ कुड समन्त फर, राजते मनम रकित वना आ, तापस्तमेप धारण कर) नाना प्रकारसे, देशान्तरे 
आमण करता रदा । कुठ सा इस तरह विता कर फिर नगरमे भाया ओर किमी ममे ठहरा । 

ओः 
सिद्धराजके भयसे कूमारपाटका मारे मारे फिरेना । 

१२७ ) इसके अनन्तर, श्री कर्णं दे वके श्राद्वके भयसर पर श्रद्वा ्िद्धराजने सव तपिर्योको 
[ मोजनफे चिये } निमत्रित किया | उनर्ते प्रतयेकके पैर धोतति समय) कुमारपाठ नामक तपल्वीके मी फोमठ 
श्वरणतटफो हायते स्पश करता इभा, उसरमेकी उ रेवा भदि चिन्हे उसने जाना करि ~“ यष्टी वह्‌ राजा 

होने योग्य है - ओर शस च्य निथट दृष्टिसे उसे देखता र्ट । उसकी इख चेष्टे [ अपने भ्रति ] उसे गिङ्द 
समक्त फर, उसी स्मय येप वद्ढ करके, फीवेकी ्मोति, बह. अद्य हो गया, ओर आडिग नामक कुम्दारकै 
घरमे जा छिपा ] वष्ट मिटे वर्तन पकानेके यि ज बनाया जा रषा था, उसीमे वुम्दारने छिपा कर, पीरा 
फरने याठे राजयुरु्ो्े उसे यचाया ] किर वदंति धीरे धीरे आगे चटा तो, उतने खोजनेके च्थि आये इए 
रजपुर्पोको समने देखा । उसमे श्रामित एो कर, नजदीरेमे फो दुर्गम रेषी रिपने यायक मूमिफोन पा फर 
किञीएफ सेततमे जा वषा इजा । या प्र, गयेतकषे रवानि) पेतकी रक्षके चि कटिदार षृ्षोफी दाधां 
काट कर जो ईइकष्ट कर रणी यी, उन्दीके यीचमे उक्षे दिपा दिया रये अपनी जगह प्र जा फरधैठ गये। 

९ इ नामय इख पारद मित्ता ३- शी प्रमि  चउयदेयी ; र मी ता जता रै-पल्द पन्य, 
शेर * वके पीये निस्ते बाते भ्रमे दारय हुआ माद्य देषा र 1 ‹ षड्रदैगी › का अपनय उधार ^ बृढलदिवी › 


शेयर सौर, द्ग ष्ी जगद ४च' पनेतरे‹ चउन्देवी ' नाम बन गया मानूम देता रे। अधिद्धतर प्रतिरोमे ‹ रृनेवी ' 
माम हौ मिच्छ दहि ओर पदी धद परीव रेव दै। 





९४ | भवन्धचिन्तामणि [ततीय प्रकाश 


राजाके आदमी पेरोके चिहके अयुपार वँ पर्ैचे, परन्तु उक्तका व्यँ पाना असमव जान कर ओर भेकी, 
नोकको उसमे खोच कर देखने पर भी कुक न मादरम कर, वे वर्हे वापस्त छोट गये | दृसरे दिन खेतवाखनि 
उस स्थानसे उते बहार निकाखा | वह सवेरे ही वहसि आमे चरता हआ एक वृक्षक छायाम त्रेठ कर विश्राम 
ठ्ेने ख्गा, तो क्या देखता है कि, एक चूहा निश्तभाव्रसे वरिमेते चोँदीका सिक्ता वाहर खा कर रख रहा है । 
जव वह इस प्रकार इक्तीस सिक्ते निकार चुका, ते। उनर्मेके फिर एक वापस उठा कर वह विक्म ठ गया | उसके 
वरिर्मे ध्ुसने पर वाकीके सव सिक्र उठाकर कुमारपाख्ने ठेच्िये ओर वह ्योँद्टी एकान्तम जा कर देखता 
हैँ तो वह चूहा वाहर आ कर उन सिकक्रोको न पाकर वहीं छटपटा कर मर गया | कुमारपाठ उसके रोके 
मनमें वडा भ्याक्रुक हो कर चिरकार तक्र परिताप करता रहा । फिर अगे चरते इए राप्तेमे किकी [ धनी पुरुष ] 
की दहने, जो ससुराठ्से पहर जा रही थी, देखा कि राहखर्च॑के अभावमें तीन दिनसे भूखे मरते उसका पेट 
फक पड़ गया है | उसने भ्वी तरह स्नेहसे कर्पुरकीसी सुगंधिवाठे चावे करवेते उसको सुतृप्त किया ] 
१२८ ) वादर्मं, विविध देश्ान्तसोका श्रमण करता इञ, वह स्तं मती थमे महन श्रीउदयनके पस 
कुर मार्मखर्च मोँगनेके च्य आया | यह सुन कर कि वह पौषधदाल्मे है, तो वह व्हा आया ¡ उसे देख कर 
उदयननेहिमचंद्राचार्यसे [ उसके वरिम ] पूछा | उन्होनि कहा फे - इसके अंगके ठक्षण लोकोत्तर हे | 
यह भविष्ये चक्रवर्तीं राना होगा । आजन्म दखिितासे सताये हुए उस ॒क्षत्रियने जव इस वातको अत्तभव 
कहा, तो उन्दोनि यह छि कर एक पत्रक मत्रीको ओर एक उसको दिया क्षे -' यदि सं० ११९९ कार्तिक 
वदि (ए. ‰ सुदि ) २ रविवार हस्त नक्षत्रे, आपका प्भिषेक न हो तो, इसके वाद, म राकरुन देखना ही 
त्याग दगा | ” फिर वह क्षत्रिय उनकी इस कठा-कोराठ वाटी चातुरस मनमे चकित हो कर वोढा कि - भ्यदि यह 
वात सच इई तो, आप ही राजा रहेगे ओर मे आपका चरणरेणु हयो कर र्णा ~ ओर इसका प्रतिज्ञा की | श्रीः 
हेमाचार्यने कहा कि- नरकष्प अन्तिम फर देनेवाटी राञ्यदिप्तासे हमे कोई मतख्व नह है । अप 
छतक्ञ हो कर यह वात न भूय्यिगा ओर जेन शाप्तनका मक्त हो कर सदा रहियेगा ! * इस अनुद्धाप्तनके। सिर 
माथे रख कर ओर आज्ञा ठे कर फिर मंत्रीके साथ उसके घर गया | वहां खान; पान; भोजन आदिते सकत 
हो कर ओर राह-खच पा कर, विदा माञ्वदैशर्मे आया | वर्ह कुडङ्क खर प्रास्तादमे पच्िका पर 
१७७, संवत्‌ ११९९ का वर्षं॒॑पूर्णं होने पर, हे विक्रमा दित्य तुम्हारे ही समान एक कुमारपार 
नामक राजा [ जैन धर्मका पाठन करने वाला ] होगा । 
दस प्रकारकी गाथा छिखी इई देख कर मनम वडा विस्मित इञ । [इस समय] गूजराधिपति सिद 
राजका स्वर्गवास्त सुन कर वहि ोटा ! उसका सव खच समाप्त हो चुका था } उसी नगरमे, किसी बनियेकी 
दूकान पर [विना कुछ दिये ] माजन करनेके वाद उसको वंदी किया गया | वह व्याक्ुड हो कररोने खगा तो,. 
किर नगरके छोगोकिं इका होने पर दोनोँका मरण होगा यह जान कर उस वनियेने का कि-° मेरी बनावट 
मुच्छ है इते तुम दूर करनेका प्रयत्न करने ठगो › उसके ईप प्रकारे बुद्धिवेमवसे अपनेको प्रत्युजीवित मान- 
कर; कुमारपाछर्ने वैसा कियौ ओर उस उपायसे अपना कष्ट छुटा कर वह अण हिद पु रमे रातके समय पर्चा । 
पासर्मे कु न होनेके करारण कंदोरईकी दूकान पर जा कर, उसका दिया इअ कुछ खाया | वादमे अपने वहनोई 
एजकुख श्रो कान्हडदेव के घर गया | जव कान्हडदेव राजमंदिरसे आयातो उसेओगे आगे करके घरके 
भीतर ठे गया । फिर अच्छा खाना आदि खा कर स्वस्थ दहो कर सो गया। 
मै 


क 
9 या पर यह्‌ क्या वात कदी गई है सो ठीक समन्चमे नदीं आती । मरेथकारका ठेख बहूव अस्पष्ट ओर संक्षि है । 


प्रकरण १२८-१३१ 1 ऊुमारपाखादि प्रबन्ध [९५ 


॥ कुमारपालका राजगादीपर बैठना 1 

१२९.) प्रात कां वह बहनोई भपना सैन्य ततेयार करके, उसके साथ, उसकौ राजाके महम ठे भाया | 
अम्पिककी परीक्षाके घ्य पठे एक छुमारको टे पर्‌ तरैडाया । उस्तफो चादरके ओँचखोको भी जक सम्दाङ्ते 
न दैख फिर एक दृसंप्को धेया । उसको हाय जोड़ करये इआ देख कर उत्ते मी अप्रमाणित किया । पिरि 
कान्दडदेव षौ अलुञ्खसे कमारपाठ, वल समरण कर्के ऊचेसे शाप्त ठेता हजा ओर हाथमे तमार वैपाता 
इओआ, धिंहासन प्रर जा चैल । पुरो्ितने मगखचार करिया; नगाड़े वजे । श्रीमान्‌ कान्ह इदे वने पचागेति 
ृष्वी चूम कर्‌ प्रणाम किया । उस समय उसकी अप्या पचास वर्की इई थी । 

> 
कुमारपाटने राजद्रोहियोका उच्छेद किया । 

१२३०) कुमारपाख स्य प्रौढ टोनेके कारण, तथा देशान्तर भ्रमणे पिरप निपुणता प्राप्त करके 
कारण, सव्र रा्यशासतन स्वय करने उगा। राज-वृद्धोफो यह अच्डा नदीं खगा उन्हेनि मि कर उपे मारना चाद्या 
ओर अथकार बाञे दरवाजनैम घातर्कोक रख दिया । पूरन मके चुम क्मैषि प्रेरित किप आक्ठने उष॒ वृ्तान्तको 
यता कर उसे अन्य द्वारे मकानमे प्रयेश कराया } वादे उन प्रधार्नोको उक्तने शीघ्र यमपुरीको मेज दिया । 
„ बह भावुक मण्डटेखर ( कान्ह डदेव ), राजा अपना क्वाठा होनेके कारण, तया अपने आपो राज- 
म्रतिष्ठाचाथ समज्ञ कर, राजाकी दुरवस्यकि [ उन पिय्छे ] मर्मोको कटा करता } इस पर क्रिस समय राजाने 
कहा ~" है भावुक, तरे इत प्रकार रान-दरवास्मे सरद पुरानी दुरवस्याफे ममौका मजाक नीं करना चाये । 
अनपे देसी वाते समामे न कना, विजन चाद यथेच्छ कहते रहना ।  राजाके इ प्रकार उपरोध करने पर भी, 
उत्कट अयज्ञापशच टौ कर वह वोढा फि ~ ‹रे मनामन्च । अमी इतनेद्मे अपने पैर उखाड रहा दै * › इत प्रकार 
चकता हभ, मानों मोतष्टीकी इच्छसे, ओपधकी मति उसक्रे पथ्य वचनको भी उसने प्रदण नदी किया 1 
[ उस क्षण तौ ] राजान अपने भायका सवरण करके अपनी मनोदृतच्चि खिपा टी } दूसरे दिन राजाके स्केत प्राप्त 
-महोने उप्तका अग तोड भरोद कर, दोनों ओंदिं निकाठ ठी ओर उसे उक्षे मकान पर भिजया दिया। 

१७८ इस विचारे कि पे भने ही इते जखाया दै अत॒ तिरस्कार करने पर मी यह मुत न 

जटयेगा, इ भ्रमके वडा हो कर दीपककी तरह, जाको कोई अगुच्पि पोरसे भी न दए | 
यह्‌ विचार कर, सामन्त ॐोग, उस दिने अत्यधिक मयचफित चित्त ्ो कर, प्रतिपद्‌ पर उसरी सेया करने खे। 
रः 

१३१) राजनि धूमे उपकार करने वठे उदयनके पुत्र वाग्मट्देव को अपना महामात्य बनाया 
ओर आछिगकोःतया मद० उदयन दैवको दहे (दृदध) प्रपान वनाये। 

ओः 
कुमारपालकां चारमान राजा आनाकके साथ युद्ध । 

१३२) चाष्टड़ नामक एक कुमार तिद्ध राज का प्रतिपन (माना इभा) पुत्र या | वद्‌ कुमारपाख्देष 
छी आशान मान कर सपादलक्षफे राजकि पास्न सेनिकष्टो कर चला गया] बह श्रीकुमारपाठके 
-साय पिरह फरनेकी इष्टि, यदपि समी सामन्त ठोगोको यच ( रिदिवत ) आरके द्राण अपने दामे फरक, 
प्र सेनाके साय प्षपादञक्चके राजाकोञे कर [मूर्जर] देखकी सीमा प्र चढ आया | अय, चौटुक्य 
स्वक्बरतीं (कुमारपाङ) ने मी, प्रतिशघ्रु बन फर, उप्त सैन्यके सामने अपना दैन्यसमूह जमा किया ! जव 
उदका दिन ते इआ ओर सीमार्ये निष्कटक की गू तया चतुरद्न पेना सनित की गई, तौ उसी समय पृ 


र्दै |] प्रवन्धिन्तामणि [[ ततीय प्रकाश 


हस्तीके च उ छि ग नामक महावतने, किसी अपराधे राजासे फटकार पा कर क्रोधे अकुरा-त्याग कर दिया [ 
इसके वाद, अनेक गुणके पात्र रसे सामक नामक महावत्तको खचर वस्त ओर धन आदि दे कर उस प्द पर 
नियुक्त किया | उसने “ कर्हपश्चानन › ( युद्धका रिह ) नामक हाथीको सजा करके उप्ते ऊपर राजाका 
आसन रखा 1 २६ प्रकारके अर्खोको वहां जमा कर, फिर राजाको वैटाया अर सव्र कला-कखपते पूण रेस 
वह्‌ स्वयं भी कलापक पर पैर रख कर हाथी पर चदा | 

उस आप्तन पर वैठ कर चौटुक्य-चक्वत्ती (कुमारपार)नेदेखा, तो माम हज कि, संम्रामके नायक 
पुरुषोसे उठये जनि पर भी, चाहड कुमारक किये हए भेदके कारण ( फुट जानेसे ), सामन्त टोग उसकी 
आत्नाको नहीं मान रहे हैँ । इस प्रकार सेनाम कु विष्व देख कर उसने महावतको [ आगे वटनेका ] अदेशा 
किया । सामनेकी सेनाम हाथी परका छन देख कर अनुमान किया कि वह सपादर्क्षका राजा {आरा ] 
है । ओर यह निश्चय करके कि, सेनाके विघटित ८ विमुख ) हौ जाने पर सुद्ञे अकेठेहीको छ्डना आवद्यक है, 
उस महावतको, सामनेके हायीके पाप्त, अपने हाथीको ठे चठनेकी आज्ञा दी | पर उसे भी वसान करते देख 
बोला कि-प्क्यात्‌ भी रूट गयादहै £ इस पर उसने का~" महाराज | कठ्हपश्चानन हयायी ओर 
सामर नामक महावत ये दोनों युगान्तमे भी एटने वारे नहीं है; किन्तु सामनेके हाथी पर जो चाहड नामकं 
कुमार चडढा इआ है वह रेसी गभीर आवाज कर रहा दै कि जिसकी दोक उरते हाथी भी भाग दुट्ते द । 
यह सुन कर राजाने [ अपनी वुद्धिमत्तासे सोच कर ] हाथीके दोनो कार्नाको चादर बंद कर दिया ओर फिर 
श्ुके हाथीसे जा भिड़ाया । इधर चाह डने, यह जान कर किं वह्‌ चउटिग नामक महावत ही-जिषि उसने 
पदच्दीसे अपने वर्मे कर चिया है-राजाके हाथी परवेठाहै, कुमारपाखको मारनेकी इच्छसे हाथमे कृपाण 
ठे कर अपने हाथी परसे कूद कर “ कर्हपंचानन › हाथीके कुभष्यर पर पैर रखा । इतनेमे महावतने [ वडी 
चालाकासे ] हाथीको पीछे हटा दिया } इससे वह चाह कुमार पृध्वी पर गिर पडा ओर नीचे खंडे दुए पदर 
सेनिकोने उसे पकड लिया | इसके वाद चौ दुक्यराजनेश्रीआनाक नामक स्पादरुक्ष देके राजासे कहा 
कि- हयियार संमाटो [ › रेतसा कह कर उसके सुख-कमर पर उचित समक्ष शिलीमुख ८ वाण ) भैकने 
र्गा | ( उचित इससे कि शिखीमुख भेरिका भी नाम है ओर भैररोका कमख्की ओर जाना उचित ही है | ) 
८ तुम वड प्रधान क्षत्रिय हो न › - इस प्रकार उपहासकं साय प्रशंसा करते इए, उसे युरनेमे डा कर, 
जो वाण मारा तो उससे घायक हो कर वह हाथीके कुंभस्थर्से गिर गया] ‹ जीत च्या, जीत च्या, 
कहते इए जाराने स्वयं सारी सेनाम अपने हाथीको इधरंसे उधर धूमाया ओर जो सव सामंत थे उनके घोडों 
पर आक्रमण करके उनको कैद किया । 

इस भकार यहं चादड इमारका भरवंध समाप्र इजा । 
नै 


कुमारपालका उपकारिोंको सत्कृत करना । 

१३३ ) तत्पश्चात्‌, कतज्ञ-सघराट्‌ चौद्क्यराजने आ कङिग ङुम्हारको सातसों गोववाठी विचित्र 
चिघ्नकू्‌ ट पष्टिका ( चित्तोड, मेवाडक्री भूमि ) दी । पे अपने वंशके कारण छान्त हो कर आज भौ अपनेको 
‹ सगर › (१) कहते हैँ । जिन्होने कटे इए बव्वूककी डमं छिपा कर राजाकी रक्षा की थी वे अंगरक्षकके 
पदपर रखे गये \ 


९ इाथीपर चठनेके ल्यि रस्वीका बना इ छीकासा । 
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गायक सोलाककी कटाप्रवीणता । 

१३४ › एक वार, सोखाक नामक गायकने अवसर पा कर जपनी गानकटते राजाको सतषट किया, 
तो उसने इनाममे मात्र ११६ दम उसे दिये । इसत [ वद असतुषट हो कर उन द्रमति ] छुखमक्षिका ( गुड ओर 
अधिकौ चनी इई एक मीठा ) ठे कर उसे घाठकोको वट दिया ! राजाने इस प्र कुपित हो कर उते निवीत 
कर दिया । उसने, वहंति किर पिदेदामे जा कर [ किसी एक ] राजाको अपनी अनुपम गीतकठते प्रसन्न करिया 
ओर उससे इनाममे दो दायी पये उनको य कर उसने चौदक्य राजकोर्भेट कि । राजाने [ फिर ] 
उसका सन्मान करिया | 

१३५ ) किसी समय, कोई परिदेदी गवैया [ राजाकी समामे भा.कर ] यह क कर जोरसे चिघठाने 
ख्णा पिभ ठट गया, चुट गया} रजनि पूछा“ क्रिमे छट गया? तो उतने वताया किमेरी 
अतुठ, गीतकठाते एक रग समीप आ कर खडा रदा } मैने कौतुक वरा उसके गठे्मे अपनी सोनेकी कण्ठी 
पष्ना दी । किर भयते वह भाग गया । इस च्यि भ उस्र हिरनसे टा गया द | तव वादर्मे) राजाका आदेश 
पाकर उस सोढा नामक गन्यर्भराजने वनम जा कर अपनी मनोदर गीतपरियकि आकर्षण द्याया सोनिकी कण्टी- 
वाठे उस्‌ मृगको आकर्पित करके ठे आ कर राजाक्रो दिखाया । 

१३६) उसके इस कटाकौश्ते मनमें चकित हो कर, प्रमु श्रीहेमाचायैने उसकी गीतकटाकी 
कितनी शक्ति है सो पूठी । उसने सूखे काठो परित कर देने तक की [ अपनी कठकी ] अवधि वता । 
उसको इस कौतुकके दिखानेका अदे दिया गया तो, उप्ते अदमुद गिरि परसे प्रिरहक नाभक दक्षकः 
उखडया कर मगवाया, जर उस्रके युष्क शाखाखण्डको राजमहठ्के ओग, कुमारपृत्तिका ८ दारी 
भिद्य = किसीने नदीं दुई इई रेष कोरी मिदर ) से मरे इए आखा ( क्यारी ) म रघ कर अपनौ नवप्ररा- 
सित गीतकलाते तत्का उपे प्पे घुशोभित करके दिखा दिया ओर इतत प्रकार राजके साथ भद्रक श्री 
हेम चद्रसुरिको उसने सन्तुष्टं किया । 

इस प्रकार बह्कारं सोखाफका वध समाप्न हु । 


त्रै 
कौकणके राजा मद्धिकाैनका मची आवड द्वारा उच्छेद । 

१३७) इसके वाद, एक वार, जव चौुक्य चक्यर्ती (कुमारपारु>ने कौङ्कणदेशके मष्िकाञ्चन 
नामक राजाके वदी मदत ( उसका ) "राज पितामह» दसा व्रिरुदं छुना, तो उसते रजाको इ्या इर 
ओर उस्ने उस दृति समाकी ओर देखा । जके चिकी वातको समन्न छेने वाठे मत्री आम्बरडको हाथ 
जोडते देख कर राजा मनम चक्रित इजा । समारितर्जनके अनन्तर राय जोडनेका कारणं पूछा ! इतत पर उसने 
कहा कि आप्रा यह आखय समक्न कर कि -‹ क्या को रेषा छुमट इप्त सभामे दै, जिते भेज करके, दात~ 
रजके लेठके रसाजके समान इत टृपामास्र मच्छि कारयन को उखाड़ कर रेक दिया जाय ' । मँ आपके भदेश 
पूरा कर सक्ता द, इस चयि भने हाथ जोदे उसकी इस चातको सुन कर॒ राजाने उपै सेनानायक वना कर 
खीर पश्चाग पुरस्कार दे कर समस्त सरामन्तेकि साय धिदा किया 1 वह विना रुके चञ्ता इजा कौकण ददा 
प्ैचा भौर अगाध जयते मरी फर व्रि णी नामक नदीको पार करके सामनेके किनारे पर जा ठदरा 1 उसे इस 
म्रकार समामे व्यि तैयार होता देख यह राजा म छि का यं न [ अकस्मात्‌ ही ] प्रहार करता हज उसकी सेना- 
प्र दरृट पदा । इसे वह सेनापति ( आम्ब ड ) पयजित हो गया । तव फिर वद कृष्णयदन हो कर, कोठे वले 


१ बशानुक्रमसे जो गवेयाका कायं करते ये उनको बकार कृषते ये। 
२५-२६ 
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= ~ ५ = पत्तन थाया = पर = पवाक १ 
धारण कर ओर काटे दी तंव निवास कर्ता हआ [ पत्तन आवा } वरदौ पर चौटक्य मूपाठ (ङुमारपाड) ने 
उते इत दंणमे देखा तो पृछा कि ध्य्‌ किका सैन्य पडा ? › इतस्त पर उते क्या गवा क्रि ‹र्काद्धुणने ख दृष 
पराजित सेनापति आन्वडके चैन्यका वह्‌ पडावद्धे]` उसकी देती ठजार्याल्ताते चित्तम चमल्छत 


}" : 
“¶> ~+ 
+ ~ 
ॐ, 


स? 


हो कर, प्रसनटधिसे उसे अदरक साय बुदाया ओर्‌ फिर अन्यान्य वच्वान्‌ सामन्त साथ म 
 जीतनेक्रे व्ि उ्तीको राजाने किर भेजा} [कह इतत वार कौदण द्रैदमं परह कर} उस नदीक्रो 
उस पर पुट दैधवाया ओर फिर उस पमे स्रि सैन्यको पार करके वडी सावधार्नके साथ बुद्धकनी व्य्वत्या की | 
वमाप्तान बुद्ध युर होने पर उप्त छुमट आम्बडने हा्थीके कन्ध पर सवार मच्िकार्ुनक्तो ही उक्षित करके, 
वडी वीरवृत्तिके साथ उसके दाथीकज्न दोतर्पी सदस्की सीदति, उसके कुमन्थट पर चद वैठां | उद्रान रण- 
दोश मतवाटा दहो कर बोढा कि ~- * पटे प्रहार करो, या इष्ट देवताता स्मरण क्ये | ` वह कद्र कर [ उत्तक 
सम्हट्ते ही ] अपनी धारा तद्वाचक प्रदारते मद्धिक्राुनको प्रष्ठी परमित दिया | उधर सामन्त सखेन नगर 
दटने्मे सेख्प्र ये, इधर इतने दे्टीमे, जसे सिंहयावक हाथीनो [ मार उस्ताद] वनने दी [ मदधिकर्युनको } 
मार डाला । फिर उसक्रे मस्तकको सोने [ के पतरे | व्पेट कर, उस दैदमे चौदट्ञ्य चक्रवती आङ्गाक्ती घोरणा 
करता हआ, अणहिष्धपुर जा कर, उत्तर सामन्तेकि साय समा वैठे हृष्‌ अपने स्वामी क्रुमारफाड 
सछपतिके चर्णोदी, उसके धिरख्पी कमल्पे पूना की; त्थाये £ चीर्जरमेट की-१ दंगारकोड नामक 
साड; २ माणिक्त नामक पिचखोडा; ३ पपक्षय नामक्त हार, ओर £ संयोगतिद्ध नामक धिप्रा | इनके सिरा 
३२ कुम सुवणं, ६ मृडा मोती, चार दत्तवा देत हाथी, १२० एत्र ( वारांगना ) अर १४] कोरी वर्णं 
दण्डके ख्पमे उपस्थित किया । इससे अति प्रसन्न हो कर राजाने श्री आ म्ब उ नामक नहामण्डट्खरक्ो श्रीमुखे 
[ उतस्त मद्धिकादुनका धारण किया हुआ व्ह] ‹ राज-पितामह ` व्रिरुद समर्पण किया । 
इस भकार यह्‌ मंत्री ञम्डका प्र्वध समाप्त हुजा । 
४. 
मारपाल्के साध हेमचन्द्राचायंके समागमक परसग ! 

१३८) एक वार, अणदिछ पुरमें भ्रकश्रीहेमचंद्र सूरि ने अपनी पाह्िभि नामक माताकतो, 
क्षि जिसने दीक्षा टी हृद्‌ वी, परोक्त प्राक्षिके समय कोटि नमस्कारे पुण्यक्रा दान करिया | मृद्युके वाद 
{ संवजन ] जव उसका संस्कार महोत्सव करने जारदेये, तव त्रिपुरुप धर्मत्यानकै निकट [ उसका 
दखावयिमान पहुंचा तो ] वहोफे तपछि्यनि स्वामाधिक्र मत्सरतावदा, उस विमानका भग करके आचार्यका 
खत अपमान किया । उसकी उत्तरक्रिया करवा कर, उस अपमानके आघाते कुपित हो कर उन्होने [ उस 
समय ] माच्वेमें स्थित कु मार पाङ भूपतिके स्कंधावार ( सेनानिवेडा ) को अट्कृत क्षिया | 

१७९. मनुष्यको [ अभीष्ट कार्यसिद्धि प्राप्त करनेके च्थि ] यातो स्वयं राजा वनना चाहिये या 

किसी राजाको हाथमे करना चाहिये ! [ इन दो रास्तोकि सिवा ] कामके सिद्ध करनेका तीरा 
रास्ता नहीं हे । 

इस वचनके तत्छका विचार कर उन्ोनि दसा किया | उनके इप्त तरह आनेका समाचार उदय नमेत्रीने 
राजाको सुनाया तो कतक्ञकि रिरोमणि उस राजानि परम अनुरोधके साथ उन्हे अपने महख्पे इुख्वाया । 
रा्य पानके ाङुन ज्ञानको स्मरण करते इए राजाने अनुरोध करके कहा किं -* आप सश्रदा देवताअर्चनके 
अवस्रर पर यहां आया करे ¡ इस पर सूरि कहा- 
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१८० हम ोग भिक्षा मोग कर तो भोजन कर्ते ई, जूते-युराने वख पहनते है भौर भकेढी जमीन 
परसो रहते है, तव किर हम येर्गोको राजासि क्या करना द । 
उनके रसा कहने पर राजाने क्म - 
१८१ मित्र एक ष्टी [ होना चाये ], राजा या यत्ति, मायी एक दयी [ होनी चाये ] न्दर 
रमणी या द्री ( कदरा ), शाद एक षी [ होना चादिये ] वेद या भव्या, जैर दैवता मी 
एक ही [ होना चाद्ये ] केशय या जिन 1 
महाकपिके दू कथनके अनुप्तार भ प्रटोककी साधनाके व्यि आपद भितरता चाहता ह ! ‹ किरी 
वाततफा निपेष न करना उसे स्वीकार कर डना द › -इस उाक्तिकि कथनानुसार, सूपिवि कुठ न कहने पर उस 
महरपिकी चिततदृचिको पहचान ठेने वाठे उस राजानि, छेगेकि अनि जानेमे बाधा देने वाके द्वारपार्को, 
श्रीपते भा्ञा दौ फ इन महर्विको किसी मी समय अनेमे वाधा न दी जाय। 
मै 
रेमाचायके समागमसे कुमारपालके पुरोदितका चिद्धेप । 
१३९) वादे सूरिको वर्ह अति जाते देख जर राजाको उनके गुणका गान करते देख, परिरोध भापसे 
पुरो्टिति आटिगने कहा - 

१८२ गिशवामित्र, परादार आदि तथा अन्य छपिगण, जो केयर जठ ओर पत्ता खा कर रहते, वे भौ 
सखीकि सुदर मुखकमटको देख कर मोहित हो गये, त फिर जो तुष्य घी, दृध ओर दहीका 
आहार करते रते उनका इन्दियनिम्रद कैसा हो सकता है | जदो, यह इनका दम्भ 
तो देये । 

उसके रेता कहने पर हेम चद्रने का- 

१८३ दहवायी ओर सूअरका माप्त खाने वाडा रा जो वलवान्‌ धि दै वह, घुना जाता है क्रि वषमे 
कगे एक ही वक्त रति करता दै, पर कर्कश शिठाक्णको खाने वाठ क्लूतर रोज रौन 
कामी बना रहता है ! इमे क्या फारण दै, सो तो बताओ 2 

उसका भद वद कर देने वारे इ प्र्यु्तरके वाद ही किसी [ ओर ] मत्सरीने का, किं ये श्रेतावर 

तौ सूर्यको मी नदीं मानते 1 उसके एसा कदने पर~ 
१८४ टखोकको धारण करने वाठे सूर्यको [ वास्तवे } दमीं लोग हृदयम धारण करते द 1 कयो कि 

उसको अप्तगमन रूप सकट उपस्थित होने पर [ हम तो ] अन्न-जख भी छोड देते है । 
इस प्रमाणकी निपुणताक्रे आधार प्र, हमीं ठोग वस्तुत ॒पूर्यमक्त दै; ये नहीं [ यह सिद्धकफर 
दिया ] 1 इससे उसका रह बन्द हो गया 1 फिर एकं वार दैवतावसर ८ देवपूनाकी समाप्ति ) दौ जाने पर, 
मोहान्धकारको नष्ट करने चद्रमाफे समान श्री हेम चद्रके अनि पर यदाश्चद्रगणिने रजोहरणेके द्वारा आस्न 

पष्टको साफ कर वदँ कम्ब विडाया, तो राजान [ उसका } तच्छ न समञ्जते इए पृद्धा कि * क्या वात है 2 

उन्होने कहा - ' कदाचित्‌ यहो को जन्तु दो, इस व्यि उसको ददा देनेके चयि यह्‌ प्रयलन होता हि ।' राजाने 

हस पर यहः युक्ति-युक्त वात कदी कि" यदि प्रत्यक्ष कोई जतु देखा जाय तो देता करना उचित दै, न कि 
यो ही दया प्रयास करना ठीक ता है । इस पर उन सूरिने कदा -* आप क्या [ अपनी ] हाथी चेडेफी 
हेनाको श्रु राजाके चद अने पर दी तेच्यार्‌ कत्ते ई, या पदठे मी ° › उत वह राजन्यदहारदै चैसेष्टी 
यह धर्म व्यवहार है | उनके इत प्रकारके गुणो हृदयम रजित टो कर राजा, अपनी पदठे की हुई प्रतिक्नाके 
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अनुसार, उन अपना राव्य देने ठ्णा, तो उन्टनि सै शाच्का व्रिरोधहेतु वतखते हए उ्तका अ्वीकार 
किया } क्यो किं काद कि- 

१८५. हे युधिष्ठिर, जैसे जठे इए बीजका पुनः उदम नहीं होता चैते राज-प्रतिप्रदसे ( राजकरे दिय 

हए दानसे ) दग्व इए ब्राहमर्णोका [ रर ब्राह्मण कुमे ] पुनर्जन्स नदीं होता ] 

यह पुराणम कहा गया है | उसी प्रकार जैन शाख भी [ कहते है ] -' गृहस्यके वर्दी भिन्ना मिठती 
हो तो फिर “ राजपिण्ड › ( राजाके दान ) की इच्छा क्यों करनी चाहिए ' । 

इष प्रकार [ प्रमु देमचन्द्राचार्यका कहा हआ चुन कर ] उक्त पिपयके ज्ञाने चित्तमे चमत्छृत 
हआ ओर वह पत्तन पूर्हचा | 

६. 
(३ ८०. भ [3 
कुभारपाल्का सोमेश्वर तीके जी्णाद्धारका प्रारंभ करवाना] 

१४०) एक वार, राजाने मुनिस पूछा - ‹ क्या किसी तरह मेरा भी यङका प्रसार कल्पान्त-स्यायी हो 
सकता है १ उसकी इष बातको सुन कर उन्दनि कहा-' [यह दो तरह हो सक्ता है-] यातो 
विक्रमादिव्यके समान संसारको अदरण करनेसे, या सोमेश्वरका कषमय मदिर, जो समुद्रके पानीकी 
छाटोसे शीर्णप्राय हो गया है, उसका उद्धार करने काति युगान्त तक स्थायी हयो सकती है } ` इप्त प्रकार 
चन्द्रमाकी चदनीकी मति श्रीहेम चंद्र की वाणी सुन कर उद्सित आनदके समुद्रसे उस राजाने उसी महर्पिको 
पित्ता, गुरु ओर देवता मानते इए ओर विजातीय अन्व ब्राह्म्णोकी निदा करते हए, प्रास्तादके उद्धारके किये, 
उसी समय ज्योतिपीपे युम प्र ठे कर, पञ्चक्रुरुक्ो वह मेनजा ओर प्रासादके उद्धारका आरंभ कराया | 

न 


कुमारपालका उदयनसे भंची देमचन्द्राचार्यका जीवनच्॒त्तान्त पना । 

१४१) एक दूसरी वार श्री हे ष चे द्र के छोकोत्तर गुणो हत-्यय हो कर राजाने मंत्री उदयने 
पृञ्ा कि - ८ इस प्रकारका यह पुरुष-र्न, सकर वंशेकि भूपणद्य रेमे किस वंरामे, समस्त पुण्यके प्रवेशवारे 
किस देरमे ओर सव गुणोके आकर समान किस्त नगरमे पेदा इआ है १ › राजाके इस अददा पर उस मंत्रीने 
जन्मसे आरभ करके उनका पवित्र चरित्र इस प्रकार कह सुनाया -' अर्घ ्ट म नामक देके धुन्धु का नामक 
नगरमे मोढ वंराके चाचिग नामक व्यवहारीकी, सतियो श्रेष्ठ ओर जैनधर्मकी रापतन देवता समान 
साक्षात्‌ षषम जैसी पाहि णि नामक सहधर्मचारिणीके ये पुत्र है | चा सुण्डा नाधक गोत्र देवीके आदाक्षरके नाम 
पर चांगदेव इनका नाम रखा गया था | इनकी अवस्था जव आठ वषेकी थौ, उक्ष समय [ इनके गुरु | श्री 
देवचन्द्राचायं पत्तनसे तीर्थयात्राके चयि प्रस्यान करघुन्धुकतक गोवमे गये] बहौ मोढठवसहिकामे 
देवको नमस्कार करने जब गये तो यह लडका समवयस्क वार्कोके साथ खेरता हआ, अचानक सिहासनके 
पास रखी हृदं उन आचार्थकी गदी पर जा वैठा | इस वाक्कके अंग -प्रतयेगमे संसारसे विलक्षण लक्षणोको देख 
कर उर्न्होने (देवचन्द्राचार्यने) कहा-" यह यदि क्षत्रिय कर्मे पैदा हआ है तो सार्वभौम चक्रवती होगा, 
यदि वणिक्‌ या ब्राह्मण छ््मे पैदा इआ होगा तो महामंत्र होगा ओर यदि दर्शन ( संप्रदाय = धर्ममत ) का 
सीकार करेगा तो युग-प्रधानकी नाद कलि-कार्मे मी सत्ययुग ङे आयेगा ` | आचार्यने यह सोच कर, उसको 
म्रा करनेकी इच्छासे उस नगरके रहने वाठे व्यवहारियोको साथ ङे,वे चाचिगके घर गये | वह उस समय 
अन्य ग्रामे मया इञा था } उसकी विवेकवती पत्नीने खवागत-सत्कारसे उन्हे सन्तुष्ट किया } उनके यह कहने 
पर कि ~ श्रीसंघ ( गविका सख्य श्रावक समूह ) तुम्हारे पुत्रको मँगने यहो आया है । उसने हर्षके ओं 
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वहां कर अपनेको र्नगमी माना । तीर्थकर्योको मौ माननीय रेपा सव मेरे पुत्रको मग राह, यह वडे 
हर्धकी वात है, किर भी मुञ्चे परिपाद्‌ होता दै । क्यौ कि इसका पिता नितात मिथ्या-दष्टि ( जैन धर्मम 
अश्रद्रा् ) है ओर चेता हो कर भी वह इस समय गँ नदीं दै । उन व्यवहासियिनि कदा कि [ उसका कुठ 
प्रिचारन कर इस पुत्रको ] तम दे दो | उनके रसा कने पर, माताने अपना दोप उतार देनेकी इच्छसे, 
दक्षिण्य वङू हो कर अमात्र-गुणपात्र दैमे अपने उस पुत्रप्नो उन गुरुको दे दिया । तदनन्तर उस (रमौ ) 
नै जाना करि उन (आचार्य) का नाम देव चद्व सूरि ै। गुरने उस्र वाठकते पूछा कि -‹ तुम शिष्य बनोगे 
तो उसने “पष › रेषा कहा ओर बह ॐीटते इए गुस्कै साय चठ पड़ा ] बर्हिषे कर्णावतौो रारे 
आये | चह पर उदयन मत्रीके पुत्रके साय वह वारक पाठको द्वारा पाछा जाने ख्गा । इतनेमे वाहर गवते 
अये हुए चाचिगने व सारा इत्तान्त छुना तो, जमे तक पुत्रका यह न देखने मिठे तव तक, अन्नका त्याग 
कर उन गुरुका नाम पठता हआ क णी उ ती पर्हैचा ] आचार्यक वसतिस्थानमें जा कर उस कुपित पित्तनि कु 
थोडासा प्रणाम क्रिया । गुरने पुत्रे अनुरस उसे पहचान छिया, ओर फिर प्रिचक्षणताके साय निरव 
अकारक सत्कारोसे उमे आपर्भित कर, उदयन मत्रीको पर्हौ बुखाया। घर्मेव्रघु कह कर वह्‌ उसे अपने 
मयने ठे गया ओर वडे माई तरह भक्तिूरक उसे मोजन कराया । फिर चागदे व नामक उस ठ्डकेको 
उसकी गोद रख कर प्राज्ञ पुरस्कारके साथ॒तीन दुकूठ ( बहुमूल्य वल्ल ) ओर तीन उख रोकड दन्य 
मक्तिके साथ भट श्रिया । उस ( उदयन ) से चाचिगने कदा" एक क्षत्रिये मूल्यमे १ हनार असी, घोदेके 
मूल्यमे १७५०) ओर अयन्त मामूटी भी वनियेके मूल्यमे ९९ हाथी, अर्थात्‌ ९९ ाख हते है । तुम तो तीन 
खख दे कर उदारता वयन कृपणता वता रहे हो ] पर मे पुत्र तो अमूल्य है ओर उस पर तुग्हारी भति 
समूल्यतम ह । सो इतके मूल्यमे बह भक्ति ही मुदे वत दै | द्रव्यस्तचय मेरे व्यि रिपनिरमील्यकी मति अद्य 
है! चाचिगके इम प्रकार कहने प्र अत्यत अनन्दित चित्तसे उत्कठिति हो कर उप्त मत्रीने आछ्गिन करके 
उत्ते घन्ययाद दिया, ओर फिर बोखा फ -‹ अपने पुत्रफो सुञञे समर्पित करमेसे तो, यह वाटर मदाद्ीके वानरकी 
नाई सत्र ठोगोको नभस्कार करता रहेगा जौर केमठ अपमानका पात्र बनेगा । परतु, गुरं महाराजको दे देने पर 
वाखचद्रमाकी मेति त्रिटोकके नमस्कार योग्य होगा| अत यथा-उचित परिचार करके कद्यो। पा अदिदा पा कर 
उसने कहा किं -‹ आप्रका जो व्रिचार हयो बही मुञ्चे मान्य है 1 › रा कहने पर उसको बह मनर गुरुके पास 
ठे गया ओौर उसने पुत्रको गुरुको समर्पित कर दिया | फ़िर तो चाचि गने खय उसके प्ररित हनेरा उत्सव 
क्या । बाद [ बह वाटक ] अप्रतिम प्रतिमायुक्त होनेके कारण, अगस्यकी नाई समस्त वास्मय रूप सथुद्रको 
-छु्दसे रख कर पी गया। समस्त प्रियाप्या्नोा अम्यास् कर गुस्के दिये इए "देम च द्र › नामस प्रधिदध इजा । 
सकठ सिदवान्त ओर उपनिपतका पारगामी ओर छती ही सूषिगुणोति अल्टरत समक्न कर गुरुमे उसे सूरि पद 
पर अभिषिक्त किया । ` इष प्रकार उद्यन मन्नीकरी कौ इ हेमाचार्यके जन्मादिी यह प्रपि सुन कर 
राजा वदा प्रन इभा । 


कुमारपालका सोमेभ्वरके उद्धारकी समारिके निमित्त नियम ठेना । 
१४२) क्र श्रीसोमनाय देवक प्रासादके आरमके ल्य जव दढ शिठाका भारोपण दो गया तो 
-एजने श्रो है मच द्र गुरुको पचङ्ुककी भेजी हई वरदधापना ( वधाई ) की विज्गति दिखाते इए कहा कि-४ यह्‌ 
श्रास्ादारम किस्त प्रकार निरवघकूपतते समाम हो [ सो उपाय वताइप्‌ ] ' । रजके कदन पर्‌ श्री गुने कुछ 
विचार फर कदा कि; इ धर्मकामे को॑गिन्न न उलन दो उसके षवि दो-मेते एक काम करना हौगा 
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या तो ष्वजारोप हो तव तक शुद्ध भावसे ब्रह्मच पाठन करना या मय-मां्तका नियम ठेना ( व्याग करना ) 
एसा कहने पर, उनकी वात छन कर मव~मांसफे नियमकी अभिलाषा करते हए, उस्ने दिवके ऊपर जर छोड़ 
कर उक्त रापथको प्रहण किया ] दो वर्षके वाद, जव किं उस मेदिरमे करदा ओर प्वजका आरोपण कार्य पूरा 
हआ, उसने नियमसे युक्त होनेकी अनुज्ञा पनेके चयि गुरते कहा । उन्दोनि कटा कि-‹ अपने इप्त समुदूत 
कीन ( मन्दिर ) के साथ यदि चंद्रचूड ( शिव ) के दरान करनेकी इच्छाहो तो यात्रा करनेके वाद ही नियम 
छ्ोडना उचित होगा | ' एसा कह कर मुनिवर हे म चं दर वहाते चठे गये | उनके गुर्णोपते नीके रंगकी भति 
टृटरूपसे हदयमे अनुरक्त हो कर बह राजा समामे केवर उन्दीकौ प्ररप्ता करने ठ्गा | 
देमचन्द्राचाय॑का सोमेश्वरकी याचा निमित्त कुमारपाल्के साथ जाना । 
तव, निष्कारण वैरी एसा कोई परिजन उनके तेजःपुद्धको न सह कर, इस मतके अनुप्तार कि- 
१८६. उञ्ञ्वङ गुणवारेको अभ्युदित होता देख कर शुद्र मदुप्य किसी तरह उसे नदीं सहन कर 
सकता । जैसे पर्तिगा अपने शरीरको जला कर भी दीप्त दीपरिखाको वुक्ञा देना चाहता है | 
पीठका मांस भक्षण करतेके दोपको अंगीकार करके (पीठ पठि चुगटी खा करके) भी 
उनका अपवाद करने ठ्गा कि ~ ‹ यह वडा चालक; हां जी हां करने वाठा ओर सेवाधर्म कुठ है, जो केवछ 
महाराजकी मरजीकी ही बात कहता रहता है । यदि एेसा नदीं है, तो प्रातःकाठ आप सोमेव्धरकी यात्नामे साथ 
चरनेको उससे कें । आपके एसा कहने पर वह परधर्मके तीर्थक्रा परिहार करके किमी कारण वहो नहीं अआवेगा | 
ओर हम लो्गोका मत ही प्रमाणभूत माद्म देगा | ` राजाने उसकी वातका स्वीकार करके प्रातःकाठ जव, घ्री 
हेसचंद्ाचार्यंअयेतो, सोमेश्वरकी यात्रामे साथ चटठनेके लिये उनसे अभ्यर्थना की इस पर श्री सूरिवोठे कति 
८ बुुक्षित (भूखे) के स्थि निम॑त्रणकी क्या [जरूरत हे] ओर उत्कंठितक्रे लिये केकारवके श्रवरणके कहनेकी क्या 
आवदरयकता है - इस कहावतके अनुसार उन तपस्ियोके च्य, जिनका तीर्थयात्रा करना तो एक अधिकारसा 
धर्म है, उन्हं रजके आग्रहका क्या प्रयोजन ` इप्त तरह जव गुरने अंगीकार करिया, तो राजाने कहा कि- 
८ आपके स्यि पाठ्की आदि क्या सवारी दी जाय? › गुरने कहा किं - हम खोग पावांपते चर कर ही पुण्य प्रा 
करते है ! किन्तु हम थोडे थोडे चठ करश्रीश्रुजय, उज्यंत (गिरनार) आदि तीर्थाको नमस्कार 
करते इए आपसे [सोमनाथ] पत्त न मे प्रवेश करनेके समय आ मिरग ] › एेसा कह कर उन्दने वैसा हयी किया। 
राजा अपनी सारी राग्यकछद्धिके साथ प्रस्थान कर कुछ पडावोके वाद पत्तन को परहचा | हों श्रीदहेमचन्द् 
मुनीन भी आ मिरे जित्तसे वह अत्यन्त प्रसन हज ! गण्ड० श्रील्रुहस्पतिने सम्मुख आ कर अगवानी की 
ओर महोत्सवके साथ उनको नगरमे प्रवेडा कराया । श्री सोमनाथ के प्रास्ादकी सीदियों पर चद्‌ कर, जमीन 
पर लेट कर उसे प्रणाम करनेके बाद, चिरकार्से ददोनकी उत्कट आकाक्षिके कारण सोमेश्चरके डिगका 
गाढ़ आगन किया | 
ओ 
हेमाचायैका रिवकी परूजा-स्तुति करना । 
जेनधरमसे देष रखने वारक महसे यह कथन सुन कर कि “ये जिन देवके अतिरिक्त अन्य देवताओंको 
नमस्कार नदीं करते › आान्त चित्त वाङ राजाने हेम चन्द्र से यह बात कही किं यदि योग्य माम दे तो इन 
मनोहर उपहारोसे आप श्री सोमे छ र देवकी पूजा कर । ` ‹ अच्छी वात है › रेसा कह करके उन्होने शीघ्र ही 
राजाके कोशसे आये कमनीय अलंकार अकृत हो कर, राजाकी आक्ञासे श्री चह स्प ति द्वारा हाथका सहारः 
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भा कर [ मूढ ] प्रा्ादकी चौकट पर चढ़ गये। मनम कुठ सोच कर प्रकाशमे वोठे कि-‹ इत प्रासादमे साक्षाव्‌ 
कैटाप्तवाप्ी महादेव रते ई, इस च्थि रोमाचकटकित इारीरफो धारण करते इए, उपदहारको दूना कर दिया 
-जाय। › षा भदेश कर्के शिव पु रा णमे कदे इए दीक्षा-वरिधिके अनुतर आब्हान - अयगुठन - मुद्रा - म॑तरन्याप्त- 
परितर्जन आदि खरूप, पचोपचार व्रिधिे रिक पूजा की { अन्तम इतत प्रकार स्तुति क्री - 
१८७ निस किसी घर्ममतमे, जि किसी नामे, तुम जो कोई मी ह्ये, ठेकिन दोप जीर कटुषताे 
रहित रेते तुम एक ही मगयान्‌ हो ओर इप् च्यि हे भगवन्‌ ! तुष नमस्कार है] 
१८८ पुनर्य मके अङ्करको पैदा करनेवाठे राग आदि जिसके नष्ट हो ग्येर्दै बह ह्याद्ये, पिष्णुहो 
या शिव दहो-उसे हमारा नमस्कार दै। 
इत्यादि स्तुति करते हए, सव्र राजपुरुपोके साय यिस्मयगुक्त हो कर राजा देखते रहने पर, देमाचारयै 
दण्डयव्‌ प्रणाम करके ध्यित इए । पिर ब्रह स्य ति की वतठाई हुई पूजायिंधिके अनुसार साभिलाप भायते राजान 
शियफरा पूजन करिया । इतके अनन्तर घर्मृशिखामे वैठ कर तुखापुरुषदान, गजदान आदि मङ्यादान दे करके 
करपूरकी आसती उतारी 1 
कुमारपालकी तत्वजिन्नासा ओर हेमाचार्थ॑का शिवको पत्यक्च करना । 
किर सभी राजपुरुषो हटा कर, शिवके गर्भगृहे अन्दर प्रये करे राजा बोखा किं--‹ न महदियफे 
समानदेव है, न मेरे समान राजा है ओर न आपके समान महर्वि | भाग्य इन तीर्नोका सहन सयोग हआ दै। 
.इस छथि, नाना दर्शनेकि मिनन भिन्न प्रमार्णोके कारण जिस देयततत्यके वारे चित्त सदिग्ध हो रहा दै, उत्त 
सुक्तिदायक सचे देवरा वाप्तविक खरूपः, इस तीर्थभूमिमे जाप सत्य सय स्यसे सुङ्ञे वताद्ये ¡ › यद सुन कर 
ओ्रीहेमचद्रने बुद्धि कुड सोच कर राजासे कहा ~ * इन दर्दीनकरि पुराने कयरनोको ॐोड दीजिए 1 श्री 
सोमशवर देयको टी आपके प्रत्यक्ष कर देता दँ । उर्दके मुखत मुक्तिमार्ग क्या है सो जान छीनिये | › यह्‌ 
चाक्य सुन कर वोढा -° क्या यह्‌ मी समत्र है ' › इस तरद राजि स्मित होते पर [ सूरि कदा ]- 
+ निश्चय ही यर्हौ पर तिरोक्िति मायते दैवत वर्तमान है 1 ओर हम दोनो गुरुके कयनके अनुसार इनमे निश्चर्‌ 
-आराघकं द| तो फिर इस प्रकार, इ दन्दके सिद्ध हयोनेके कारण देवत्ताका प्रादुमीम होना सर दै । भ॑ 
प्रणिधान ( च्यान ) करता ह ओर आप इष्ण अगुरुका उन्षेप ( धूप >) करे । ओर वट उद्छौप तव बन्द 
करिथेगा, जय प्रत्यक्ष रिव आ कर निपेष कर । › इसके वाद दोनो इष प्रकार करने पर जव गर्ममृहं घुस 
भर कर अन्धकारमय हो गया ओर नक्ष्रमाखके समान उञ्छ प्रदीप्त दीपक जव बुद्च गये, तो फिर अकस्मात्‌ , 
जैसे माने वारो सूर्यका तेज फेर र्या हो रेता प्रकारा दिखा देने ठ्गा¡ उसे देख कर सभ्रमयदा राजा अपनी 
ओ मर्ता इभा देखने उ्गा तो, जछाघारके ऊपर श्रेष्ठ जदूनद ( घुपणी ) के समान धुततिगाठे, चकु 
दुंसखोक्य, अपरूप अस्तमन खरूपगराे एक तपस्वी दिखाई दिये ! उक्तको पैर गूढे ठे कर जटा-नूट्‌ तक 
सपश करके देवताका अवतार निश्चित किया ओर प्चाङ्गसे पृथ्वीतलं पर छठित ष्टो फर्‌ प्रणाम करके भक्तिसे 
राजानि िहति की कि -‹ जगदीश ! आपका दर्दीन करके ओद कृतार्थ दुई, अत्र आदेशका प्रस्ताद्‌ कर 
कर्णैयुगठ्को छृतार्यं करो ] ° देषा कह कर राजा चुप हयो जाने पर, मोदरात्रिके व्यि सूर्यं खरूप उनके सुखते, 
यह दिव्य वाणी प्रकट इई-- राजन्‌ | यह्‌ मदि सव देवताके अवतार दै । पूरणं॑परह्ममे अवडोकनते, 
कतमे रहे हए मुक्ताफटकी तरह इ श्रिकाखका स्वरूप गरिज्ात है । इत व्यि इनका बताया हभ सुक्तिमा्ग 
ही जप्तदिग् मुचिमा्गे दे } * रे कह कर शिय जद अतेर्थान हो गये -तो, प्राणायाम पयनेका रेचन कर 
-ओर आत्तन वधको शिथिढ कसे ग्यो दीनी हेम चद्रने ' राजन्‌ › यह्‌ शब्द्‌ का, तो तत्काल इ 
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देवताके संकेतसे राञ्यासिमानको छोड कर उसने कहा -‹ जीव ! पधारिये | › इस प्रकार विनये सिर नवाता 
इआ हाथ जोड़ कर वोखा किं “ जो आ्ञा हो सो कषये । › इसके वाद वहीं पर उसे यावज्जीवन मय-मांसके 
स्यागका नियम दिया ओर बर्हैसि छोट कर वे दोनो क्षमापति ( मुनि तो क्षमा~क्षान्तिके पति, राजा क्षमा 
परथ्वीकि पति ) अणहिष्पुर अये। 
मैः 
कुमारपालूका परमा्ेत आवक वनना । 

१४२) श्री जिनमुखते निःसृत पवित्र वचनोके श्रवण द्वारा प्रतिबुद्ध हो कर राजाने ‹परमार्हत) 
विरुदको धारण किया । उससे अम्यधित हयो कर प्रमु (हेमचद्र)ने “त्रिपष्टिलाकापुरुषवचरितः 
तथा वीस 'वीतरागनस्तुतिर्यौ' से युक्त पवित्र ण्योगराच्च'की रचना की} उनका अदेश पा कर अपने 
आज्ञानुवतीं अठारह देखेमि, चौदह वर्धं तक, स्वे प्रकारकी जीव-हत्याका निवारण क्रिया | 

[ १२३ ] सतत आकाडामे विचरण करने वाठे सप्त्षिगण एक मृगीको भी व्याधोके पारापते मुक्त नदीं 
कर सके । परन्तु प्रमुश्रीदहेमसूरि अकेखेने ही चिरकार तक पृथ्वी प्र जीववव होनेका 

निषेध कर दिया | 

[ १२४] [ आका स्थित ] कठाकलाप पूणं एसे चन्द्रमसे [ पृथ्वी स्थित ] हेमचन्द्र सूरि अधिक 
उञ्वठकीतिं है । क्यो कि, चन्द्रमाने तो केवर एक ही मृगका [ अपनी गोदे ठे कर ] 
रक्षण कियाहै जवदहिमचन्द्रने तो सव दही मृगोका ( सरि पश्चगणका ) रक्षण कियादहे। 

राजाने उन उन देमि १४४० नये विहार ( जेन मन्दिर ) वनवाये । सम्यक्त्व मूक १२ वर्तको 
अंगीकार किया | अदत्तादान - विरमण - खूप तीसरे व्रतकी व्यास्या सुन कर रुदती ८ रोती हई विधवा 
नारियोके ) धनका प्रहण पापका कारण है एसा समञ्च कर, उस कामके अधिकारी पंचक्ुछो ८ कर्मचारी 
गण ) को बुला कर उसके आयपछको, जिसका [ वार्विक्‌ ] प्रमाण ७२ काख था, फाड़ कर, उस करको वन्द्‌ 
कर दिया | उस करके छोड देने पर विद्रानोने इस प्रकार स्तुति की - 

१८९. जिस रुदतीवित्तको; कृतयुगमे पैदा होने वारे रघु-नहष-नाभाग-मरत आदि जैसे राजा ङोग भी 
छोड नहीं सके, उसे करुणावरा हो कर ॒सुक्त करने वके कुमारपाल | तुम महापुरुषेकि 
मुकुट-मणि ह्यो | 

प्रयु हेमसूरिने मी इस तरह राजाका अनुमोदन किया किं- 

१९०. अपुत्र पुरुषोका धन प्रहण करके [ अन्य ] राजा तो पुत्र होता है । किन्तु सन्तोषपूशैक उसका 
त्याग करने वारे तुम तो सचमुच राज-पितामह हो | 

मैः 
मंत्री उदयनका सौराष्टके युद्धम मारा जाना । 
१४५) फिर, खुरा देशक सउंसर [ ठङुर] से युद्ध करनेके च्थि उदयन ्ंत्रीको दख्का 
नायक वना कर सारी सेनके साथ मेजा गया | वह वद्धंमानपुर (आघुनिकवंढवाण) मे प्च कर 
[ नजदीकहीमे रहे हए शयु जय पहाड पर ] श्री शुगादिदेवको नमस्कार करनेकी ङच्छासे, समस्त मंडठे- 
शरोको आगे चछ्नेकी अम्यर्थना कर, खुद विमरगिरि (शघ्रुनय ) जाया | विद्ध श्रद्ाकते साथ देव- 
चरर्णोकी पूजा करके ज्यो ही विधिपूर्ैक चै्यवेदना करने र्गा, त्यो ही एक मूषकः ( चूहा ) नक्षत्रमासी 
प्रदीप्त दीपमालमेत्े एक दीपवर्तिका ८ दियेकी जकती इई बाट ) को ठे कर॒ काठके वने उस प्रासादके क्रिसी 
-वि्भं प्रवेश करने ख्गा,; तो देवक अंगरक्षकनि उसे छुडाया । इते देल कर उस मंत्रीका समाधिंग हौ गया- 


प्रकरण १४३-१४५ कुमारपाखादि भ्रयन्थ [ १०५ 


ओर इत श्रकार उस्र काष्ठमय देवप्रासादका कमी विच्वस होना सोच कर उसने उप्त मद्रिका जीर्णोद्धार करवाना 
चादा | इस इच्यते देवके सामने ही एकभक्त ( एकाश्लन करने ) आदिके नियम प्रहण कयि } फिर वहेति 
प्रयाण करफे अपने पदाय पर आया ! उत्त प्रवय्थां (तरु) के साय युद्ध शुरू दने प्र इलनुद्ारा राजाकी 
सेनाका पराभित होना देख कर उदयन स्वय युद्धे च्यिं उठा } बह प्रहारेति जर्जरदारीर हो गया तो किर 
निवासे ठे आया गया ¡ [ जीयनान्त समीप जान कर वह ] सकरुण स्वरसे रोने ठगा | स्वजननि दसका 
कारण पृष्ठा, तो उसने कदा कि, मृत्यु निकट आ गया दै ओर शत्रुज्धय ओर शकुनिका परिहारके नौर्णो- 
द्वारक इच्छाका देवक्हण पीठ पर रगा रह गया | इष्त पर उन्होने कहा -* आपके वाग्मट ओर आग्रमट 
नामक दोनों पुत्र अभिग्रह ञे कर्‌ तीर्योदधार करेगे । हम लोग इमके च्ि प्रतिभू ( जामीन ) वनते है । 
उनके इतत प्रकार अगीकार करनेते अपनेको धन्य समन्ता हआ उह मत्री अन्याराधनाके व्यि क्रिप्री चाघि- 
धारीको खोजने ठ्णा । वौ पर कोई चारिमी न मिठ्नेसे किती एक नौकरको साघुरेपमे ठे आ कर उसको 
निवेदित करने पर, मतौ उस्तके चरर्णोको ठ्छाटमे स्पर्च करता हुआ, उसीक्रे सामने दस प्रकारकी आराधना 
करैः वह श्रीमान्‌ उदयन परटोक प्राप्त इभ । पीछेमे, चदन वृक्षक परिमिठ्ते या्सित शुद्र दृक्षकी नाई 
उस वठ ( नौकर मने अनदान व्रत ठे कर रैवतक पर्व॑त पर अपने जीनका अन्त कर दिया । 
मवी वादटडका शाचुञ्धयती्थोद्धार कराना । 

१४५) तत्पथात्‌, अणि पुर प्च कर उन स्रजनेनि यह बात वाग्भट ओरओआग्रभटकौ 
घनाई । उन्दने पैसा ही नियम ग्रहण करके जीरेद्धारका कार्यं आरम शिया । दो वर्षमे श्री शन्नुजय का वह 
परास्ाद नन कर तेयार हा ओर उस्न खवर देनेके व्यि अपे हए मनुष्य वयाई देने वाद्‌ ही दूसरा मनुष्य 
आया जिने कहा कि ‹ प्राप्ाद तो फट गया है | › तपे इए सासेक्रे ससी उसकी वाणीको कारनं छन कर 
श्रीकुमार पाठ भूपार्ते आत्ञा ठे कर मत्री स्वय वदा जनेको उद्यत हथा । श्रीकरणकी जो अपनी मुद्रा 
(मीके प्दकी मुहर ) थी बह मह कपर्दीको समरित की ओर स्य सदत घोडेठेकर शन्रुजयकी उप्‌- 
स्यकामें प्॑चा । वरदौ अपने नामे वा ह्‌ ड पुर नामका नया नगर वप्ताया । शिल्पियेनि प्रासादके फट जनिका 
कारण वताते इए कदा किं सश्रम प्राप्तादमे पन धुत कर निकठ्ता नदीं, इपर द्यि मन्दिर फट जाता है, ओर 
जो प्रासाद भ्रमदीन उनाया जाय तो वनाने वाया निर्दा ह्यो जाता है [ रेसा शाल्लका प्रिवान दै ] । मनीने यह 
सुन कर दसा पिचार किया कि निर्वंरा होना अच्छा है! इमे धर्मं कार्य ही हमारा वश्च होगा जीर पूरं काठ्मे 
जीर्णोद्धार कराने बटे भर त आदिकी पक्तिमे हमारा भी नाम उछिित होगा । इस प्रकार अपनी दीर्धदरिनी 
बुद्धिस सोच कर उस मनने प्रम ओर दीगाटके वीचमें पत्यर भरा दिये जीर प्रास्तादको निर्भम वनवाया। 
तीन वर्षमे प्रा्ाद पूरा इ 1 उसके कठ्दा दण्ड आदिकौ प्रतिष्ठते समय पत्तन के सघको निमत्रित किया 
ओर मदामदोत्सयके साथ स० १२११ मे मनने प्वजारोपण कराया | पापाणमय तिव ( मूर्ति) का परिकर 
मम्मराणीकी खानरमेके किमती पत्थरका वनवा कर स्थापित किया | श्री वाहडपुर मे राजाके पिताके नामे 
श्री त्रिञुवनपाठप्रष्ठार वनया कर उसमे पा्वनाथकी स्यापना कराई | तीर्थपूजाके च्ि नगरके चार्यो 
ओर्‌ २४ वागीचे वनयये, नगस्का प्ञा कोट बनवाया जर देवक पूजापियेकि आसर ओर वाक्त आदिकी 
न्यवस्था कर, वह्‌ सव काथ पूरा किया 1 इस तीर्योद्धारके व्ययमे [ यड्‌ वात प्रतिद दे ]- 


१९१ जिसके, मदिर वनने १ करोड ६० ठाव व्यय हुआ दै, विदान्‌ ठोग उसश्रीवागममट्दैव 
की [ पूत ] वर्णना कते करे ! 


इस प्रकार शचुञ्यरे उद्धारका यद भवध समाप्र इञ 1 
जः 


२७२८ 
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संची आस्र भटका चाङ्कनिका विद्ारक्ा उद्धार करवाना । 

१४६) इसके वाद्‌, समस्त विदयके एक अद्वितीय पेते खुभट आभ्रभटने पित्तके कल्याणा्थं श्रगुपुर 
(सूच) मेदरकरुनिका विहार प्रासादके उद्धारका कार्य प्रारंभ किया | उसक्रे व्यि गहरी नीव खोदते 
समय, नर्मदा नदी के निकट होनेके कारण. अकस्मात्‌ वह नीव धस पड़ी ओर काम करने वाठे मजदृर्‌ उस्म 
दव गये | उसने यह देख, कृपा-परवरा ह्यो कर, अपनी अत्यन्त निन्दा करते हुए, उपमं अपने आपको भी 
मिसा दिया । इस अनुपम साहसके प्रमावसे वह विघ्र शान्त हो गया ( सत्र छोक वच गये ) । इसके वादः 
रिखान्यासपूर्वक सारा प्रासाद तीन वर्पमे पूरा इआ | कच्टा-दण्डकी प्रतिष्ठाका अवसर आने पर समस्त 
नगरोके रर्घोको निमंत्रण दे कर बुलाया गया ओौर उन सवको यथोचित वल्ञ ओर आमरण आदि दे कर सक्त 
किया गया ओर पिर सवको यथास्थान वाधरस पर्हचाया गया | ख्य्र समयके निकट अने पर भद्यरकश्री हेम- 
चच द्र सू रिके नेतृ्वमे राजकं साथ अणषिह्ठपुरके सेघको निमत्रित कर उपे अतुडित वात्सल्यादि तथा भूषण 
आदि दानो द्वारा सन्तुष्ट करके, ष्वजाधिरोपणके लि घरसे चखा । इप्त समथ अपने सारे घरको मानो याचक- 
जनोमे दुट्वा दिया । श्री सुत्रतदेवके प्रासादभ महाघ्वजके साथ घ्वजारोपण करके अव्यधिक हर्षके कारण, वह 
अनारुष्य मावसे नाच करता रहा । अन्तमे राजाकी अभ्यर्थना पर, उक्ते आरती उतारी । अपना घोडा 
द्रारपाठको दान कर दिया | सजाने खयं उसको तिट्क किया | वहत्तर सामन्त चामर ओर पुष्प वपी आदिते 
उत्साह बढा रहे थे ! उस समय आये इए वंदीको अपना कंकण दे दिया । अन्तम राजने हाथ पकड़ कर 
जवर्दस्ती उसे वेठाया ओर आरती ओर म॑गरु प्रदीप उतरवाये ] श्री सुत्रतदेवके तथा गुख्के चरणे प्रणाम 
करके, वन्धुओंको वन्दना आदि करके, राजासे शीघ्र आरती उतरवानेका कारण पृछा | राजाने कहा - क्षि जैसे 
जुआडि अत्यधिक चूत-रसके अवेरा्मे अपने प्षिरको भी दोव पर रख देता है, वैसे ही तुम सी इसके वाद क 
अधियेकि मोँगनेते व्यागके अवेद आ कर अपना सिर मी उन्दं न दे डाखो | राजके इस प्रकार कह चुकने 
पर, उसके छोकोत्तर चरित्रसे हत-घ्दय हो कर श्रीहेमाचार्यने मी, जिन्ोने जन्मराठ्ते हयी किसी मनुप्यकी 
स्तुति नदीं की थी, कहा - 

१९२. उस कृतयुगसे [ हमे ] क्या [ मत्व ] है जिसमे तुम नहीं ये । ओर जिसमे तुम [ विमान ] 
हो वह कडि केसा । ओर यदि कचिदी्मे तुमारा जन्म हता है तो बह कठि ही सदा रहो - 
कृतसे क्या मतख्व है | 

द 4 


इस प्रकार आखम टकी अनुमोदना करक दोनों क्षमापति, जैसे आये ये वैसे ही वापस गये | 

रः 
आस्रभटका हाकिनीग्रस्त होना । 

१४७) इसके वाद; जव हेम च द्र अपने स्थान पर प्च तो उन्दं यद वितपति मिटडी कि आकसिक 
रीतिसे देवी ( शकिनी ) के दोषे प्रप्त हय कर आस्र मटकी अन्तिम ददा उप्थित हयो गई है ओर आपको 
रीघर बकाया गया हे । उन्होने तत्का ही समश्च छया के “ वह महामना जव प्रासरादके शिखर पर न्त्य कर 
रहा था उसी समय मिच्यादृष्टि देविर्योका कु दोष उसे इभा है । › यह सोच कर, साकार ही को तपोधन 
यशञश्वन्द्रको साथ ठे, आकारगामिनी शाक्तिपे उड़ कर निमेषमातरमे, श गु पु रकी प्रान्तभूमिको अङकृत किया 
ओर सैन्धवादेवी का अनुनय करनेके ठ्य कायोत्पर्ग किया | उस देवीने जीम निकार कर उनका अपमान 
कया । तवर उल स्ाछि ~ चावरु उल कर यश्चन्द्र गणिने मूरा प्रहार करना शुरू किया । पहटी 
वारक प्रहासं प्रासाद कोपने खगा दृसयै वार प्रहार देने पर वह देवी ही अपने स्थानसे उखड़ कर - ८ इस चज्ञ- 
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पाणिके वज्प्रहारसे बचाओ ~ वचाभो › कहती इई प्रसुके चरणों पर आ कर गिर गई | इस तरह अपनी 

अनिन्व परियाके च पर उस दोपे मूखभूत मिष्यादृ्टिपाञे व्यन्तरयो ( भूत पिशाचो ) का निग्रह करके श्री 

घुत्रतदेवके प्रासादमे अये । बर्हो पर - 

१९३ ससाररूप समुद्रके च्थि सेतु, कल्याण-परयकी यात्रके स्यि दीप-रिखा, कर्के आधारके द्यि 
आख्वन यष्टि, परमतके व्यामोहके व्यि केतुका उदय, अधया हमारे मनरूपी ह्ायियेकि बन्धनके 
च्यि द्द आन खूप खीाको धारण करने वाढ देते श्री सुनतच्ार्मकि चरणो री नख-ररिमर्यो 
[सतरकी] रक्षा करे । 

इस प्रकारकी स्तुतियत्ति श्री मुनिघुत्रतकी उपासना करके, श्री आम्रमटको उदठाव स्नानते सुस्थ 

कफे, जैते गये ये चैसे ही [ अपने स्थान पर ] ठौट आये 1 श्री उदयन चैत्य शाकुनिका वरिदारकेषरी 

गृहमे सजाने कौङ्कण दपिके [ छने हए ] तीन कट्दा तीन जगद स्यापित किये । 
इस प्रकार यद्‌ राज-पितामहं श्री आस्रमटक! भव समाप्त हज । 
रैः 
ङमारपाटका वियाध्ययन करना । 

१४८) इषकरे वाद, एक दूसरी वार, कपदां मत्री का अनुमत कोई प्रिद्रान्‌, यजा कुमार्पार्के 

भोजन कर ठेनेके बाद कामन्दकीयनौीतिशास्र के इतत शछोकको पद रदाथा~ 

१९४ राजा मेघकी नाई समस्त भूत-मात्रका आधार है । भेषके परिफढ होन पर ॒मी जीवन धारण 
करिया जा सकता है पर राजाके प्रिकठ होने प्र नी । 

\ तब, इसत वाक्यको घन कर याजने का फि-“ अद्दो रानाको मेवकी ‹ ऊपम्या { › इस 
पर समौ सामाजिङ ठोक राजाका न्युन करने ठउ्गे } पर उस समय कपदीँमन्रीने अपना पिर 
नीचा कर छिया। यह देख कर ॒राजाने एकान्तम उसत्े [ कारण ] पूञा । उसने कदा ~ ‹ महाराजने 
जो ‹ उपमया › शब्दका उचारण किया वह सव व्याकरर्णोकी दृष्टे अपशब्द (अशुद्ध ) दे, ओर इस परर 
भौ इन खु्ामती अुपर्तियेनि न्यु उन किया । उनके रसा कएने परमेरा तो दोनों प्रकार किर नीचा 
करना ही समुचित है । शत्रु राजा्ओ्मं इत प्रकासकी अपक कखती ह कि । अराजफ़ जगत्का दोना 
अच्छा ई किन्तु मूर राजाका होना अच्छा नी 1 जिस अर्थे आपने यह चन्द कटा दै उस अर्षमे उपमान, 
उपमेय, ओपम्य, उपमा इत्यादि शब्द कटे जाति दै । उसकी इस बातको [ आदरे साथ ] ठदयमे प्रहण करके, 
अनन्तर, ५० वर्धकी उग्रम, उस राजाने ङ्द व्युत्पत्ति ज्ञान करनेके च्यि किसी उपा"यायके निकट मात्रिका- 
पाठ्ते जाए्म कर (अभासे ठेकर >) शाञ्च पदृना आसम किया ओर एक वर्षके मतर [ व्याकरणकी ] तीनो 
दृत्ति जीर तीनो कान्य पद डे । जर फिर पण्डितेति "विचासचतुर्ुख' यह विरुद प्रप्त किया । 

इस भकार विषारचतु्युख मारपाख्के अध्ययनका भवघ समाप्त हभ । 


ओ 
चनारसके विश्वेश्वर कविका पत्तनमे आना। 


१४९) किसी अवसर परः पश्वे खर नामक कवि वाराणसीति पचनर्मे जआकरप्रसुश्री हैमसूरिफी 
समामे पर्हूचा 1 वौ कु मारपा राजाको वियमान देख कर उसने- 
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१९५. कंवर ओरं दंड वाखा यह हेम तुम्हारी र्षा करं । 
इस प्रकार कह कर वह ठहर गया । राजाने उसे क्रोधकी इष्टे देखा । तवे फिर 
जो षदूदरीन रूप पड्ुओंको जन-गोचर ( चरागाह ) मे चरा रे दं । 

यह उत्तराद्धं पढा जिसे सुन कर सारी सभा ग्रसन इई । फिर कविने रामचनद्रादि [ कविर्यो ] को 

समस्याये पूर्णं करनेको दीं । ° व्याषिद्धा नयने ° इस चरणवाटी एक समस्याकी पूति महामात्य कपर्दनि 
इस प्रकार की 

१९६. ‹ इतकी ये सरल ८ वृडी वडी ) आरद दोनों हथेलियोसि ठढांकी नदी जा सक्ती, .ओर अपने 
सुखल्पी चन्द्रमाकी चांदनीके प्रकाशसे यह सव कहीं दिखाई दिया करती हे ~ इस स्यि ओँख 
भिचनीके खेले अपनी चासं ओर रही हुई सखियेकि वीच वेठी हई वह वाढा [ खेठनेप ] 
रोक दी गई दै ओर इस ्यि वह अपने सुख ओर ओंखोको रो रहीदहै। 

{ इस समस्यापूर्तिकौ प्रतिमा प्रसन्न हो कर ] उस कविने पचास हजारकी कौमतका अपने गल्का हार 
निका कर कपर्दीके कण्ठमे यह कहते इए डा दिया कि ८ यह तो श्रीभारतीका पद ८ स्थान ) दै 
उसकी सद्द्यतासे चमत्कृत हो कर राजा उसे अपने पास रखने चणा, तो वह यह कह कर, राजा द्वार 
सच्कृत हो कर, यथास्यान चखा गया क्ि- 

१९७. करणकी कथा तो अव हेष मात्र रह गई है । कारी नगरी मनुरप्योकी कमीके कारण क्षीणप्राय 
ह्यो गई है । पूं ८ या उत्तर ) दिशम हम्मीर ८ म्डेच्छ ) के घोडे सदर्णं॑हिनहिना रहे है | 
इससे यह मेरा हृदय तो अव; स्रस्वतीके आर्गनमे प्रचत्त क्षारससुदके साथ स्नेहवारे 
प्रभासक्षित्रके स्थि उक्ण्ठ्तिहोरहादहै। 

ओः 
देमचन्द्रसुरिका समस्या प्रूरण करना 
१५०) किंसी समय कुमार वि ह्या र देवमन्दिरमं राजा द्वारा आर्मृत्नित हो कर प्रमु श्रीहेमचद्र,कपदीं 
मंत्री द्वारा हाथका सहारा पा कर, जव सोपान पर चढ़ रहे थे [ वहां पर यृत्योधत ] न्कीके कञ्ुककी 
कसनीको तनती इद देख कर कपदानि यह कदहा- 

१९८. हे सखि तेरा यह कञ्चुक सोभाग्यशाखी है इस व्यि इका यह तनना युक्त ही है । 

यह कह कर उसे जव आगे बोलनेमें विव करते देखा तो प्रसुने उत्तरार्धं इस प्रकार कह दिया - 
जिसके गुणका ग्रहण पीठपीङे तरुणीजन करता है | 
६; 
आचार्यं ओर म॑च्ीके बीचमें “द्रडडका वाग्विलास । 

१५१) एक त्रार, स्वेरे कपदां मंन्नीने श्री सूरिकरो प्रणाम करनेके बाद [ उसके हाथ कोई चीज 
देख कर ] उन्न पूछा: यह क्या चीज है १” उसने श्राक्त ( देशी ) माषे कहा -‹ हरडई्‌ › ~ अर्थात्‌ 
° ह९ ` । प्रसुने कहा-५ क्या अव भी १? । तव वह अपनी अनाहत प्रतिमा (प्रर बुद्धि ) के कारण उनके व- 
चनच्छर ( व्यग्य ) को समन्च कर्‌ वोला-* अव तो नद ` | क्यो किं अन्तिम होने पर भी बह आदिम हौ गया 
ओर एक मात्रा अधिक भौ हो गया । हर्षश्च पूणे आँखे प्रसुने रम चं द्र॒ आदिके सापने उसकी चतुरक 
प्रशंसा की । उन्होने ( रामचन्दरादिने ) तच्च न समन कर पूछा कि ‹ वात क्या है £ प्रसुने का कि ‹ हरडद्‌ 
इपमं शब्दच्छरसे यह अर्थं रद्य करके निकाखा गया कि ‹ इ रडद्‌ › अर्यात्‌ हकार रोता ( गुजराती रडता ) 


५ 
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1 हमने इत पर कड्या कि ५क्या अव भी 22 यह कहते ही छन्दतो जानने वा इने कहा कि ‹ अवर 
तो नदीं । › क्यो कि पहर मावृका-शाल् ( वर्णमाठा ) में हकार सवके अत्म प्रा जात्ता या, अतएव चह 
रडतानपौता था, किन्तु अव तोमेरे नाम (देमचद्र) मे यह पदे आ गया द बौर एक मात्रा अधिक 
मीदोगयाहै। 
इस भकार यह दरद भरयथ समाप्त हुयं । 
ओ 
उर्वी रब्दकी व्युत्पत्ति ! 
१५२) एक वार्‌, सिसी पडितने पूता रि ५उर्व यीः शब्दका शकार ताटग्य हे या दन्त्य । इस पर 
ग्रु (हेमचद्र) कुछ सोच कर कहने जा रदे येरि कपर्दी पुत्र पर यह च्छि कर उनके अकम फक 
दिया कि "उसे शत उर्वशी › अर्थात्‌ जो उरुमे शयनं करे वह उरश । इसीको श्रामाण्य समञ्च कर प्रमुन 
उस पडितक्ने आगे तार्य शकार हयोनेका निर्णय कट सुनाया } 
इस प्रकार यह उर्वशी-श्द-मवध समाप य। । 
3 


सखपादलक्षके राजाके नामा अर्थसखण्डन । 

१५३) अन्य किमी समय, प्तपादखक्षके राजाका कोई सान्धिविप्रहिक कुमारपार राजाकी समामे 
आया } राजाने पू कि ‹ आपके खामी कुशल तो है * › अपनेको महयापडित समक्षे वाला वह मिध्याभिमानी 
-चोटा ^ प्रिशचको जो ञे ठे वह ‹ वरिश्वठ › कदठाता है (--यह सपादठक्षके राजका नाम था) ] इपर 
उसकी परिजयमे क्था सन्देह दै ?› राजाका इदारा पा करं श्रीमान्‌ कपदीमत्रीने कदा कि" शर श्वल घातु . 
तो शीघ्र ग्यर्थक दै । इसी शवक धातुते यह्‌ शब्द वना है, अत इ्रफा अर्थं तो यह्‌ इभा किं- परि अर्धात्‌ 
पक्षीकी मति जो श्वठन करता है -माग जाता दै वह ‹ प्रिर ' है | › द्के वाद, उस प्रधानक द्वारा $ 
जामे दोप सम्म कर उस राजान पडितेकि पास्र निर्णय करके “प्रिप्रहराजः' एसा दस्रा नाम धारण 
पिया | दूरे चरै उती प्रधाने कुमारपाठ सृपततिके सामने ^ परिप्रहराज ° यह्‌ नाम बताया।मन्री कपर्दानि 
[ यह भर्थं॒॑किया ]~प्रि्र=विगतनातिक -नातिकाहीन) ह-रान अर्थात्‌ इद्र जर नारयण । रुद्र भीर 
नारायणफो जिसने नातिका टीन किया है य इस ‹ त्िगरहराजन › का अथै है ] तदनन्तर क प दीं के नामखण्डनके 
मयते उस राजाने ‹ कपि-यान्धव ° देस्रा नाम धारण किया । 

ओ 

१५४) एक दूसरी वार, कुमारा राजाकेअगे योगश्ञाख्धका व्यास्यान हो रहा था उसमे जवर 
भृश्वदरा कर्मीदानका पाठ पठा जाने ठ्गा त्त्र ^ दन्तक्रेदानखास्यित्वगूसेम्णा प्रहणमाकरे % प्रसुके स्वे 
हए इप मूर पामे पडित उद्य चन्द्र वार वार्‌ ‹ रोम्णा प्रहणम्‌ रोभ्णा ग्रहणम्‌ ` यह पाठ बोखने ठ्गा । तो 
रुने पू भि - ° क्या छिि-मेद (अयुद्ध पाठ) दो गया * ° । उसने कदा भराणितु्याद्गाणाम्‌ ` इस व्याकरण 
सूते तो एकत्व सिद्ध होता दै, [सो या पर चैसर होना चादर ] › णते जक्षणपिसेपकौ चता फर, ग्रसु द्याया 
श्रशयसित इअ ओर राजाने न्युखन करके उसरी सममाना की 1 

इस प्रकार प उदयचद्रफा यद भवेष समाप्त हु 1 
रः 


१९० ]. ध्रचन्धचिन्तामणि [ चतय प्रकरा 


कुमारपालका अमध्ष्यमक्नण्के निमित्त प्रायधित्त करना । 

१५७५) इसके वाद्‌, वह राज पि एक समय पेव्ररका भक्षण कर रहाथा। उस समय कु विचार 
मने आ गया जिससे उसने वह सारा आहार शछोड-छाड कर) पथित्रहो कर, प्रमु जा कर्‌ पदा कि-" हरमे 
घेवरका क्षण करना चाहिये या नदीं १› इस पर प्रसुने कदा--‹ वणिक्‌ ओर्‌ त्रा्मणको तो इत्तका भक्षण उचित 
है किन्तु जि कषत्रिथने अभद्ष्यभक्षणक्रा नियम किया दे उति नद करना चाणु; क्यो कि उसे मां्ादास्का 
स्मरण हो आता है। ' राजाने कहा * यह तरिल्छुट ठीक है ' आर फिर पूरं भक्षित अभक्ष्यका प्रायधित्त पटा | 
[ आचार्ये कहा- ] ३२ दौतिकि निमित्त ३२ जैन मंदिर एक पीटस्यान पर वनत्रा देने चष्टिपु | राजाने 
वेसा ही क्रिया । 

प्रसुके दिये हर प्रतिष्टाल्य्े प्रापतादके मूढ नायककी प्रतिष्ठा करनिके यिये, वटपद्रकसे कान्ह नामक 
व्यवहारी पत्तनमें आया । उपस्तने उप्त नगरके मुय प्रसारम्‌ अपने र्िंवरको र द्विया जर उपृह्ारादि ठे कर 
वाहरसे जव वापस्त आया तो राजक अंगरक्षकोने द्वार पर उसे रोक दिया | कु समय चाद जव द्वारपाट उठ 
गये ओर प्रतिष्ठोतसव भी समाप्त दो गया, तो वह भीतर प्रवेद करके प्रमु (हेमचन्द्र ) के चरण-मूरख्मे खग 
कर, उपाटम पूर्वक, चूच्र रोने ठ्गा। ओर किती तरह उप्ते दुःखकादृरह्योनान जान करवै रेगमेडपते 
वाहर आयि ओर नक्षन्र-चार देखने रगे, तो देखा कि उनका दिया हआ च्य तो आकाशे अत्र उदित हज 
है ! खोरी घडीके हिसावसे व्योत्िपीने जो पठे च्प्रहुहर्वं दिया दे [ वह अशुद्ध दे ] ओर उप्त च्यम प्रतिष्टित 
मूर्तियोकी आयु तीन ही वर्षैकी है ! अव जो इस समय लद वर्तमान है उस्म धिवकौ प्रतिष्ठा होगी वह चिरायु 
होगा । उसने उसी समय अपने रतिव्रकी प्रतिष्ठा कराई 1 प्रमुने जसा कहा या चैप्ता हयी वादमें हुआ । 

। इस भकार अभक्ष्य-मक्षणके भायधित्तकां यह पर्वथ समाप्न हुजा । 
४३ 
कुमारपालका अन्यान्य विदहा्रोका वनवाना । 

१५६ ) [ राजाने यह स्मरण करके कि ] मेरे अपहत धनसे एक चूहा [ उस समय ] मर गया या | 
इक्त छ्यि उसका प्रायित्त पूजा तो प्रसुने उसके कल्याणार्थं उसीके नामक्रा एक विहार वनवानेको कष्टा सो 
उसने वह [ मूषकविदह्ार ] वनवाया | 

१५७ ) इसी प्रकार, किसी व्यवहारीकी उस वधूने, जिसके जाति, नाम, प्राम, संवेध कुछ भी उसे 
नहीं माद्धम इए, रा्तेमे तीन दिन तक बुभुक्षित नृपतिको चावर्के करवेते सन्तुष्ट कर रक्षा की थी, उसकी 
कृतक्ञताके निमित्त, उसके पुण्यकी अभिद्रद्धिके व्यि पत्तने राजनि: करम्बकविदहारः) वनवाया। 

१५८ ) इसी तरह यूकावि हा र भौ इ प्रकार [बना]-प पाद लक्ष देरा्मे कोई अविविकी धनी या | 
उसकी प्रियाने कैश-संमाजंनके अवसर पर उसकी हथेटी पर एक यूका ( जू) पकड कर रखी । उसने उस 
पीडाकारिणीको तर्जन करके, मक्षर कर मार डाखा | निकटवर्ती अमारिकारी पंचर ८ जीवदहिसा प्रतिवन्धकी 
देखभाल करनेवारे अधिकारी ) ने उसे पकड़ कर अणहिछ्ठपुरर्मे राजाक्गे सामने ठे आ कर निवेदित किया | 
इसके बाद प्रमुके अदेशे उसके दण्डस्रूप उसका सवै ठे कर वहीं पर (उसी गोव्मे१) यूका 
वि हार बनवाया | 

इस भ्रकार युका विदहारका भरवंध समाप्त हुआ । 
गैः 


प्रकरण १५५-१६२ 1 छमारपाखादिं भवन्ध [ ११९१ 


१५९) इसके वाद, स्तमती के सामान्य घछाञिगवसहिका नामक प्रासादका, जिक्षम प्रमुकी 
दीक्षा हई थी; सममय धिबत्े अ्कृत कर, अनुपम जीर्णोद्धार कराया । 
इस प्रकार साटिगवसादिकाके उद्धारका पवथ समाप्त हुआ 1 
तैः 
मठपति बृटस्पतिका अविनय । 

१६०) वाद, सोमेश्चर परत्तनकेकुमार-प्रिदार-प्रासादर्भद्रृहस्पतिनामक गण्ड (मलाधिपति); 
वौ अप्रिय कार्यं करनेके कारण, ग्रमु ( हेमसूरि ) की अग्रसन्ताका पात्र हआ ओर वह पदश्रष्ट किया गया | 
वादमे, अणदहिद्ठपुरभ अआ कर, पड्िध आदद्यक त्रिया करता हुआ सन्मानका पात्र हो कर प्रसुकौ सेना 
करते उगा 1 एक वार चातुर्माप्तिक पारणके समय प्रयु चर्णेमं द्वादशामर्तं वदना करके बोखा - 

१९९. हे नाय चार माप्त तक आपके इश्च चरणयुगके ण वैठ कर कप्राय (राग देष ख्प हेरा ) 

का नार करनेके टिए विक्रािपर्दिार ( रसि अनका त्याग ) रूप त्रत भने फिया है । अव, 
ह मुनितिटक † आपके चरण कमठे निर्जठिति कर दिया दै उद्धेदक कडि जिसका, रेसे 
मुद्चको, पानाति मागि इए अन ही की इत्ति मिवा करे! 

बह देसी पङ्ति कर रदा या कि उसी समय राजा वर्हौ आ गया ओर उतने प्रमुको प्रसन देख करः 
उसे पुन अपने पद पूर प्रतिष्टित कर दिया | 

इस भकार यह ब्रहस्पति पवथ समाप्त हुआ । 


भै 
मंत्री आलिगकी स्पष्टवादिता । 

१६१) एक चार, स्ौयपस्तर ( राजसम ) मे >ठे इए राजाने आ छि ग नामक [ वृद्ध ] प्रधान पुरुषस 
पटा कि [ गुणादिमे ] पिद्राजसे हीनः अपिकर्ँया समान द| * उसने, किसी प्रकारके यछ 
मावका परिचार न करनेकी प्रार्थना करके कहा रि -शश्रौस्तिद्धराजमे द्८तोगुणयेजौरदो दोपये,मोर 
महाराजम दो गुण हैँ जीर ९८ दोप दै । ` उसे एसा निवेदन करने प्र॒ राजा अपने आपको दोपपूर्णं जान 
कर, अपने जीयन पर व्रिरक्त हो उठा ओर ओमि छुप मोकना ( जीवनका अन्त कर देना ) चाहयातो 
उसके आशयको समज्ञ कर उस चद्धने कहा कि-शश्रीप्िद्धराजके जो ९८ गुण ये, वे स॒प्रामरमे कायरता जीर 
स्ीटम्पटताके इन दो दौम सिप्र जति ये । आपके जो कृपणता आदि दोप 8, ये युद्धम दिखाई देनेवाटी 
शूरता ओर परलीके धिषयमें रही इई सदोदरताके इन दो [ महान्‌ } गुरेमिं ढक जति ६ ` -उस्फे इत 
वचनते राजा फिर छस्य इआ । 

स्स भ्रङर यह्‌ आदिग्ध समाप्त हुआ । 
५ 
प० वामरादिको क्षमा प्रदान करना । 

१६२) पदठे, तिद्ध राज के राञ्य समयमे, पडित्यकी स्पद्धीम सामना करने बाढा वामसरि नामस 
आह्यण, प्रमु ८ देमचद्र ) की इस विदिष्ट प्रतिष्टाको सहन न कर [रिदा करते ह ] बोया कि- 

२०० जिसके ( शरीर प्र ) ठटकते इए कम्वल्मे करोड़ों यूकाओंकी पक्ति किच्प्रिखा रष्टी हे, दोशोक्षी 

मटमदखीकी दुगंघसे जिका समह मरा इआ है, निक्तके नाप्ता-वशके निरोधे पाठ्की प्रतिष्ठा 
गिनेगिनाट कर र्ट है शौर भिखके सिरकी टा पिख्पा रदीष्टि बह हेमड) नामक 


११२ | प्रवन्धाचेन्तामाणे [ चत्रय प्रका 


सेवड (ताम्बर साधु) आ रहाहे। 

इस प्रकारका अत्यधिक निंदास्पद कथन घुन कर, अन्तःकुटिक पर वाहरते सरढ दिखाई देनेवाडे 
तिरस्कार पूर्ण वचनत प्रथुने कहा कि - ° अरे पंडित ¡ तुमने क्या यह भी नीं पटा कि व्िरोपणका प्रयोग 
पृहे किया जाना चादिए । अव्र से ‹सेवड.हेमडः रसा कना ( हैमड-सेवड ) नद्यो । सेवकोनि [ यहं 
सुन कर ] उसे भाखेकी नोकसे घोदा कर छोड दिया | राजा कुमार पाठके राञ्यमे दरललवध नही किया 
जाता था, इस छ्यि उक्तकी घृरत्तिका छेद कर॒ दिया गया । इतके वाद्‌, कण-कणकीौ मख मोग कर॒ अपना 
प्राण धारण करता इआ वह प्रसुकौ पौषधश्चाटके सामने आ करवेठ | उप्त समय वहा पर भनादि भूपति 
नामक मठके तपसियो द्वारा अधीयमान योगग्रास्चका श्रवण करके, उक्षन फिर से दृदयसे यह्‌ 
कान्य कहा वि - 

२०१. जिन अकारण दारुण मरुप्योके महसे आतंकक। कारण एता गाली-ख्पी गरर (विप) 
निकटा है उन जटा धारण करने वाटे फटाधरय (सप ) के मडका, यह योगन्ञा्का 
वचनागृत अव उद्धार कर रहा हे । 

रेसे अभृतके समान मीठे उसके वचनसे, प्रुका वह उपताप शान्त हआ ओर उस्तकौ वृत्ति फिर दुगुनी 
कर उसे प्रादित किया । 

इस प्रकार यह वामराशि-परवध समाप्त हज । 
सोरटके द्यो चारणोकी काविताविषयक रपद्धा । 

१६३) फिर कभी, एक वार, सुराष् मंडकके रहने वे दो चारण, परस्पर दृहा - विवामे (दोहा 
छन्दकी रचना करनेमे ) खद्धी करते इए यह प्रतिज्ञा करके अणहिहपुप्मे पचे कि-प्हेमचंद्राचार्य 
जिसके दोहाकी सराहना करेगे, उसे दूसरा हाना देगा | ` फिर उन्मेस एकने; प्रभुकी सममे आ कर 
यह दोहा कहा - 

२०२. हे देमसूरि! मे तुम्हारे मंड पर वारी जाऊं | उष्ेमी ओर वाणी ( सरस्वती >) का जो सापल्य 

( वैर ) भाव था वह, इसने नष्ट कर दिया । क्यो किहिमचंद्रसूरिकी समामे तोजो पण्डित 
हे वे ही स्देमीवान्‌ है। 

रसा कह कर, उसके चुप हो जने पर, रिरि श्रीकुमार विदहारमे आरतीके अवसर पर राजा जव 
प्रणाम कर रहा था ओर प्रसुने उसकौ पीठ पर हा रखा हआ था, उसी समय वहो प्रवेश करके दूसरे 
चारणने यह कहा - 

२०३. है हेमसूरि! मै तम्हारे इस हाय पर वारी जाऊं - जिसमे अदूमुत ऋद्धि रही इई है | नीचे 

नमे इए जिस सुख ऊपर यह पडता है उपतके ऊपर सिद्धि आ चैठती है । 

इस प्रकारके अनुच्छिष्ट ( मौिक ) भाववाङे उसके बचनते मनमे चमत्कृत हो कर राजा इसी दोदेको 
दार बार बुखाने र्गा । तीन बार वोचन वाद उप्तने कहा किं -क्या एक एक वार वोलने पर एक एक रख 
दोग १ ` -इस पर राजने उसे ३ खख दिखाया | 


इस प्रकार यह दौ चार्णोका पवंध समाप्न हा । 
६: 


प्रकरण १६३-१६५ | ुमारपाखादि भ्रवन्य । { ११३ 


कुमारपाटका ती्यैयाचा करना । 

१६४) एक वार, रानाश्री कुमारपाठने सथाधिपति हे। कर तीर्थयात्रा च्वि महोप्ठनपूक सव 
निकाटना निश्चित किया जीर उमे देगाख्यका प्र्यान-सुर्त साधित किया ¡ इतनेमे देशान्तरे अये इए चर 
युगख्ने कहा कि डाहव्देशका राजा क्ण आप पर चढ़ाई करके आरा है} [इसको सुन कर] 
राजकि ठ्ठाट देश पर [ पसीनेके ] सद विदु क्ञठकने खगे । सथाधिपव्यके पदको आमिका मनोरथ नष्टो 
जानेके मयते वाग्मट मबरीके साथ कर प्रमुके चरणों पर गिर पड़ा ओर अपनी निंदा करने खगा | 
राजाफ आगे इस प्रकार महाभयका उपस्थित दोना जान कर, म्रमुने कुठ सोच कर कहा कि-" बारह 
परमे हयी इत मयकी निचत्ति हो जायगी [ इस य्यि दुठ चिन्ता न करो || राजा व्रिदादो कर, किं~ 
कर्तन्यपिमूढस्ता वना हज ज्यो ही येठा या स्यो ही निर्णीत समय पर अयि इए दूसरे चरयुगल्ने समाचार दिया 
करि-पश्री कर्णं राजका [ अकस्मात्‌ ] खर्गवास्र हो गया | › राजाने महसे परानका त्याग करते हर पू - 
५ सो क्से › उन्दने कहा -" हायीके द्योदे पर वैठ कर राजा कर्णं रातको अनास कर रहा था तय उसकी 
नीदसे ओर्व बन्द द्यो गई । गेम ठटकता इआ सोनेका हार एक॒ वरगदके दरपएतकौ डाटीमे उरक गया 
सरीर उससे खीचा जा कर राजा मर गया । हम दोनों उसके अग्निमस्कारके अनन्तर वहेति चे है । उनके 
रा कहने पर, राजा तकाठ पौपधद्याख्मे जाया ओर सूरिकी अत्यन्त दी प्रशा करने ख्गा नित्तफो किसी 
तरह उन्होने रोका । फिर) ७२ सामत ओर सपूर्णं सघक्े साय; प्रमु वताये इर्‌ [ धर्म ओर्‌ प्रपाक ] 
दोनों प्रकारके मार्गे धुन्धुक्तनगर्मे आया। वरहा पर्‌ प्रमुके जमस्याने खय वनाये हए १७ हाय ऊचे 
श्लोछिकाप्रिहारमे उत्सगरादिका परिघान करने पर जातिपियन ब्राह्म्णेनि पिघ्नक्या तो, उन्दं देर निकाग 
दिया गया ओर फिर शन्रुजय की उपासना की 1 बहौ  दुक्छखओं कम्मक्छभ ‡ ( दु स्तय , कर्मक्षय ) इस 
प्रकारके प्रणिधान दण्डक ( सूत्रपाठ ) का उचारण करता इआ देके पापस प्रिव प्रार्थना करने अपसर पर 
किप्ती चारणके रदत्े यह कयन घना - 

२०४ अहो यह्‌ जिनदेवका कितना भोखपन है ¡ जो एक वटके वदेम मुक्तिका सुख दे देता है । 

इसके साथ किस वातका सोदा किया जाय । 

उप्तके नौ वार इस दोहर पढ़ने पर, राजाने उसे नौ हजारका दान किया ¡ इमफे वाद जन वद्‌ 
उञजयन्त (गिरनार) के पातत आया तो अक्रस्मात्‌ पर्वतम कप इआ देखा । तव श्री हेमाचार्थने राजसे 
कट्या -‹ बृद्धोकी यह परपरागत वात दे कि; एक द्वौ साय दो पुण्यमन्त पुरुप इत प्र चदते ई तो यह 
छतरशिडा गिर पडती दै । यदि यड वात की सत्य हो तो ठोक्ापगाद ह्योगा, यो कनि हम दौ ही [ एकते ] 
पुण्यान्‌ है । इस च्यि आप ही [ पर्वत पर ] नमस्कार करने जय, हम नद्य । › पर राजाने आप्रह करके 

प्रो ही सघफे सित ऊपर भेजा । खय नहीं गया | श्रो बाग्मट्देवको छनशिठके उप्त राप्तेको छोड़ 
कर जीर्णप्राकार (ज्‌ूनागद)के रास्तेते नई पया ( पत्रक सदी ) नवाने र ्थि भदेदा दिया | पचाके 
वनानेमे ६३ जल दाम च्मे। 

इस भकार तीर्थयात्रापरवष समाप्त हया । 


४. 
कुमारपारका खर्णसिद्धिकी भासिकी इर्प्र करना । 
१६५) एक वार, पृथवी अदरण करनेकी इच्छा, राजनि स्वर्णपतिद्धिकी प्रापक थि धेम चाचार्यं 
के उपदेरसे उनके गुर श्रीदेव चनद्राचार्यको, श्री सव ओौर राजारी दिति मिजया कर यहां बुखवाये | वे 
२९-३० 


११७ | भ्रवन्धचिन्तामण्णि [ चतुर्थं प्रकाश 


उस समय तीव्र त्रत्मे लगे हृएये तो भी यह समञ्च कर कि संघका कोई वड़ा कार्यं होग।; विधिपूर्ैक विहार 
करते इए ओर रस्तेमे किसीपे ज्ञात न हो कर अपनी ही [ पुरानी ] पौपवद्यालमे आ कर ठहर गधे] राजा 
तो उनकी अगधानी करनेके व्यि सजावट करा रहा था इतने सूरिने उसे मूचितकियातो वह वर्ह पर 
आया ] तव राजा प्रथत्ति समस्त श्रावकोके साथ प्रभुने द्वादसरावरत पूर्वक उन गुरुको प्रणाम क्रिया | उन्हेनि जो 
उपदेश-वचन कहे वे उन दोनोने ( राजा ओर सूने ) घुने । फिर युरुने संघका काय पा | इस पर समा 
विसर्जन करके पकी ओले श्रीदे माचा्य ओर राजाने उनके चरणो पर गिर कर सुवर्भ-सिद्धिके वतानेकी 
याचना की श्रीहेमाचार्यने कहा कि-जवभे ब्ाखकया तत्र आपने किसी काठ टोने विकरे पाप्तते एक व्ठी 
(खता) खी थी जौर आपके दिशते, अग्निम जखाए्‌ इए तत्रि दुकंडेको उतर रकरमे भिगोने पर, वह 
सोनाहयोगयाथा! उस क्ताका नाम ओर संकेत आदि वतानेकी कृपा कीजिये । ` उनके दा कडूने पर 
गुरने श्रीहिसचद्रको क्रोध दूर्‌ टेड दिया ओर बोढे कि ८त्‌.इष्त योग्य नदी] पले मूके जप्त ( मूगक्री 
दाट्के पानीके ) समान जो [ हल्की ] विचा तुके दी यी उक्तीति ज्ञे [ इतना ] अजीणे द्यो गयादै, तो किर 
त्से संदाश्चि सेगीको यह मोदक जेसी [ भाश] विवा केप दूं?: इ प्रकार उर नियेध करके, राजसे 
कहा ~ ‹ तुम्हारा रेसा माग्य नही है कि संप्तारको अचण करने वाटी विया सिद्ध ह्यो जाय | ओर पतिर, जीव- 
दिसाका निवारना ओर प्ृरथ्ीको जिनमन्दिरोपते मंडित करना आदि पुण्यकार्ये तुम्हारे दोना जक सफ़र वन गये 
है, अव्र इससे अधिक ओर क्या चाहते हो ?› यह कह करके, उसी समय वे वहसे विहार कर गये | 


इस प्रकार छुवणैसिद्धिके निषेधका यह भवंध समाप्त हुञा । 
२ 
एक वार राजाके पूखनेपर परञुने उसके पूवं जन्मक्रा साय बृच्तान्त कदा ! 
४. 
मची चादडका दानीं पना । 

१६६) इसके वाद, किसी समयः राजाने सपाद लक्षके राजा पर चटाई ऊ जनेके लिए सेना सनित 
की। श्रीवाग्भट मंत्रीके छोटे माई चाह डमंत्री को, अत्यधिक दान करते रहनेके कारण दोष-युक्त होने पर मी 
उसे खवर ्षिखामन दे कर, सेनापत्ति बनाया । वह प्रयाण करके दो-तीन पडाव दूर्‌ गया ही था कि वहतत याचक 
इकडे हो कर उसके पास आये तो उसने कोषाध्यक्ष ( खजांची ) से १ लाख सुद्राये मीं | पर राजाकी आद्ा 
न होनेसे जव वह नदीं देने र्गा, तो सेनापत्तिने उसे चाद्ुकके प्रहासेसे मार कर सेनासे निकधित कर 
दिया ओर फिर स्वयं यथेच्छं दान दे करके याचर्कोको प्रसन किया । चौदह सौ सांढनिर्यो प्र चदे हए 
२८०० सुमटोको साथ के कर रास्तेमे कुछ ही पडाव करके बम्वेरा नगरके किककोजावेरा। वह प्र 
नागरिकोंसे यह खुन कर, किं उसी रातको सात सै कन्याअकि विवाह होने वारे है, उस रात्तको येसा ही पड़ा 
रहा } दूसरे दिन किके पर दखल कर छिया । वह पर सात करोडका सोना त्तथा ग्यारह हजार घोडियोकी प्राति 
हई जि्तकी सन्ना शीघ्रगामी आदमियों द्वारा राजाके पास भिजवा दी । स्वयं उप्त देशमे कुमार पारु राजाकी 
आज्ञा फिरा कर ओर अपने अपिकारी नियुक्त करके खोट आया । पत्तने प्रवेश्य करके राजमहस्मे आ कर 
राजाको प्रणाम किया । राजाने समुचित आकपके साथ, उसके गुणसे रज्ञित हो कर मी, इस तरह कहा कि ~ 

# पू्ै जन्मके इत्तान्तवाला यह प्रबन्ध इष ग्रन्थे नक्ष दिया गया । बह पेश एक ही रानी मिमे जिल इर सिखी है 


जिसका सूलन शी दीनानायने अपनी उस पुरानी आहृत्तिमे किया है । पुरातन प्रबन्धतंग्र, भवन्धकोष, कमारपालचसि संग्रह 
आदि अर्यो यह प्रबन्ध भिल्ता ह । 


प्रकरण १६६-१६८ | कुमारपाखादि भ्रयन्ध [ १९५ 


४ तुममे जो यह स्थूट-रक्यता वाटा वडा मारी दोप है वही एक प्रकारते तुन्दारा रक्षामत्र है} नदीं तो छोरी 
नजर ठग क्र तुम खड ही खड़े फट पडो । तुम जो व्यय करते हो वहतो मी कर सक्नेमे समर्थ नदी 
द्र] 1 सजाकी यह्‌ वात सुन कर उतने कहा फ -' महाराजने जो कहा वह यथार्षही है । एषा व्यय 
महाराज सचसुच नही कर सकते । क्यों कि महाराज पितृपरपरासे तो राजाके पुत्रदहैनद्दी। ओरर्मेतो 
सुद महाराजका पुत्र द्व अत मै इतना अधिक अर्थन्यय कर सकता ह । ‡ उसरी इस यातस्ते चाहे राजा 
युश इआ हो या नाज, - गह तो कसौटी पर कते इए सुगरणैकी कान्तिको धारण करता हआ, अनमोक 
हो कर, राजासे प्रदा ठे कर अपने स्थान पर पर्हैच गया । 
इस प्रकार यह राजघरट चादटका भवेध समाप् इञा । 
ओ 

१६७) उती प्रकार उसका छोटा माई, जिसका नाम तोक था, उसने ‹ पण्ठटीक सागर? 

दसा विदद धारण त्रिया था) 
कुमारपार द्वारा राणा लवणप्रसादक्रा भविष्य कथन । 

१६८) इसके वाद, एक वार, आना कं नामक अपने मैरे माके सेागुणते सन्तुष्ट हो कर राजाने 
उसे सामा त-पद प्रदान किया । तो मी बह तो उपरी तरदं सेवा करता रदा । एक वार, दो पहरफे समय, राना 
जव चद्रराठामे पर्टेग प्र बैठा हआ या तव बह भी उसके सामने वैठाथा। उस समय सदसा किसी 
नैकरको वरहो अते देख राजनि पूछा कि -‹ यदह कौन है 2 | आनाकने देखा तो यह उस्तीका नौकर माट्म 
दिया । उस नौकस्का इशारा पा कर वह वदसि बाहर निकठ कर बुश समाचार पूतने ठ्गा, तो नौकरने 
उप्ते पुत्रजन्मकी बधाई मोगी ] इस समाचारते उसका चेहरा सूर्य जैसा चमक उठ। ओर फिर उते श्रिदा करके 
अपने स्यान पर आ बैठा ] राजाके यह पूने पर करि क्या वात है तो उसने कट्या ग -भहाराजके [ सेपरे ] 
घर पुर हुआ दै ' | यह सुन, राजा अपने मनमे कुठ सोच कर, प्रका मागसे बोला ~ पुत्रन म नियिद्न कनेक 
चयि यदह चाकर जो वेगेधारिर्योकी प्रिना बाधाके ही यहा तक आ पर्चा सो इते जाना जाता कफिअपने 
पुण्यक प्रमावसे यह गूर्जर देशका राजा दोगा, पर इत्त नगरमे ओर इस धवखगृहभ ( राजमदर्मे ) नदीं । 
मयो कि तुद इ स्यानसे उठा कर इने पुतरोसक्तिकी वपाई दी है इत च्ि इस नगरका राजा नहीं होगा | › 

इस भकार विचार चतु्ुख श्री इमारपार देवदरारा निर्णीत 
छवणमरसाद्‌ रणाका म्बध समराप्र हुआ । 
ओः 
२०५ अपने आशावतां रसे अलरद वड देरोमि, सपूर्णं चौद वर्धे तक जीवहत्याक्रा निवारण करके, 
ओौर अपनी कर्तिके स्तमफ़े समान १४ सो जैन दिदयारोका निमौण करके जैन राजा कुमारपाञ्ने 
अपने सव पापको क्षय कर दिया 1 
[ १२५७ ] कर्नाटक गूर्जर, जाट, सौरा, कच्छ, पिघु, उच, ममेरी, मरुदेश, माटव, कोकण, 
कीर, जागटक, सपादर्क्ष, मेवाङ, दीडी ( दिद्धी ) ओर जाठ्यर इतने देशोमे कुमारपाड राजाने 
पराणिवोको अमयदान दिया जीर सारतो व्यसरनोका निषेध किया ! रुदतीधन ( अत्र वुद्म्बकै 
घन ) का प्रहण मना किया ओर न्यायघण्टा चजा कर प्रजाको सतषट किया । 
॥; 


क १६ | प्रवन्धचिन्ताम्णे [ चतुर्थ प्रकाश 


हेमचन्द्र सुरिको दना रोग छगना । 

१६९) अव एक वार, कच्छपराजलक्षराज की महासती मातानेजो मूखराज कोप दिया 
याकि उसके वंशजोंको दत्ता रोग हो जाया करेगा; तदनुप्ार) कुमार पाटने जव गृहस्थ धर्मं (श्रावकपन ) 
के त्रत ग्रहण किये तव उसने अपना रज्य गुरु श्रीहेिमचन्धरको समर्पण कर दिया था, इसलिये उसी छिद्रे (इस 
राञ्यसम्बन्धके छपे › सूरिको भी वह दा रोग संक्रामित इआ। इसे देख समौ राजटोकके साथ राजा दुःचित्त 
इ, तव प्रसूने प्रणिधानसे अपनी आयु प्रवर समन्न कर अष्टाङ्ग योगाम्याप्तके दयार; टीटा (क्रीडा) के 
साथ उस रोगको तष्ट कर दिया | 

१७०) किसी समय, कदली पत्र पर आषूढ किसी योगौक्रो देख कर विित वने इए राजाफो प्रसुने 
भूमिसे चार अंगु ऊपर अधर रह कर ब्रहमस््रपते निकलता हज तेजःपुञ्च दिखाया । 

भैः 
देमचन्द्रसूरि ओर कुमारपालका खगेवास । 

१७१) चौरासी वर्षकी अवस्याके अंतमे प्रमुने अपना अंतिम दिन समीप आया समन्ञ कर, अनदान 
पूर्वक अन्त्याराधन क्रिया प्रारभ की| उसे देख कर दुःखित इए राजाको प्रसुने कहा कि -* तुम्दाधै आदु 
मी अव ६ महीनादही वाकी है| सन्तानामावके कारण अपने वर्तमान रहते ही अपनी सव उत्तर क्रिया 
कर-करा छेना ! ` यह आदेश दे कर दशाम द्वारसे उन्दने अपना प्राणत्याग कर दिया ] भिर्‌ इ्क्षे वाद प्रभुक्त 
संस्कार स्थान पर, यह समञ्च कर किं) उनके देहकी भस्म भी पवित्र है, यजने तिरक करके नमक्कार क्षिया | इसके 
वाद समी सामंत ओर नागरिक खोनोनि वरहो की मिहे ठे कर तिरक करना शुरू क्रेया लिते वहां पर 
गङ्धाहो गया | वह गडा आज भी ष्हैेम खड नामसे प्रभिद्ध दै। 

१७२) अब फिर, राजा प्रसुके शोक्मे विकर हौ कर ओंम ओप भर भर रोने ल्गणा जिस पर 
मेत्रियोने उसे वेसा न करनेकी विक्ञपति की, तो वह वोला - (भे उन प्रुके व्यि रोक नदीं कर र्हा हर जिन्ोने 
अपने पुण्यसे उत्तपसे उत्तम रोक अर्जित किया है; मे तो अपने इस सर्वथा व्याज्य एसे सप्ताङ्ग राज्यके ल्थि 
सोक कर रहा दर, कि राज्यपिण्ड दोषसे दूषित होनेके कारण मेरा पानी मी इन जगदररुके अंगमे नहीं खगा - 
इस प्रकार प्रसुके गुणौको स्मरण करता हआ चिरकार तक विकाप करते रहा ओर , अन्तम प्रसुकौ कदे हए 
दिन पर उन्हीकी उपदिष्ट विधिसे समाधि पूर्वक मर कर उस राजाने खर्गलोक अच्कृत किया | 

नै 

यहो पर ए प्रतिमे निन्नोदत छोक अधिक पराप्त दोते ईहै-नो सोमेश्वरकी कीतिंकौषदीके है- 

[ १२८ ] पथु आदि पूर्वं राजाओने स्वर्ग जाते समय जिस राजाके पास अपने गुणरूपी रत्नोको मानों 

न्याप्तके रूपमे रख दिया था | 

[ १२९ ] इस राजाने न केवर युदधक्ेत्रम अपने बाणोंते सात्र शतुओको ही जीत छ्य था, किंतु अपने 

रोकप्रीतिकर गुणोसे इसने पूर्वैजोको भी जीत छलिया | 

{ १३० ] राग ओर रातिते रदित, एसे ( अथवा वीतरागे प्रीतिवाे ) इस चरैवकी, सृतोंके धनको 

छोड देनेके कारणः, देवताकी नाई अम्रतार्थेता सिद्ध इई । ८ क्यों किं देवता अगरतके अर्थी 
होते दै, ओर यह गृतका अर्थं नहीं ठेता था ! ) 

[ १३१ } इपर राजाने तल्वारकी धारमे नाई इई वीरोकी श्री ( रकष्मी ) ही म्रदण की, कितु ओंसूकी 

घारास्े धुली हई कायरोकी ( ओर निरपत्य जनोकी ) श्री नही ख । 


अकरण १६९-१७६५ | “ कुमारपाखादि पथन्ध { ११९७ 


[ १३२ ] इसने उब तो वीगोके मी सामने अपने पैर उठये, पर उनकी च्चियोके सामने तो बह 
अपना मुख ही नीचा कर ठता था 
[ १३३ } हृदय ( उती ) मे के इए जिसके वाणते छन्त हो कर, जग रुके राजनि तो अपना 
सतर पमाया दी पर उसका प्रशक्ता करने वार्यो दूसरोने भ अपना प्र धूमाया 
[ १३४ 1 कौड्कण देशका नरेश; जो मारे गर्गे रनमय सुकृटकी प्रभाते चकचमरित देते अपने 
सिश्फो न मयाना चाहा तो इस राजान अपने वापि उस्र प्षिस्को टुकडे टुडे करद्विया । 
[ १३५ } रागय हो कर जिस राजाने युद्धम वष्ठाठ जीर मछ्धि का ज न राजाओके धिरयोको, जय्रीके 
दोनों कु्वोकी तरह रहण किया । 
[,१३६ ] जिप्त राजाने दक्षिण देगके राजाक्ो जीत कर उप्पेदोद्धिपि ( हाथी) प्रहरण रये । 
मानों वे इ च्य कि उस्तके यजसे हम इस प्रिद्धको न्ट-पिषद्‌ बनाये 1 
[ १३७ ] गलुर्ओंकी परालियोके कुचमण्डटको ग्िहार (त्रिगत हार ) बनाते हए जितत राजान मदी- 
मण्डठको उदण्डयिदार ( जैनमन्दिर ) गाया बनाया | 
[ १३८ ] निने पादख्ग्र महीपालो ओर चृणको मुदम दाने वाठे पञ्चक द्वार मानों प्रार्थित दो 
कर ही उत्तम अर्दिता त्रतको प्रण किया । 
१७३) स० ११९९ से [ १२३० तक ] ३१ वर्षतकश्रीकुमारपाखने राञ्य किया। 
॥: 


अजयपाटका राज्याभिपेक । 
१७४) स० १२३० वर्षमे अजय देव का राप्याभिपेक हुआ | ( दूष राजा वर्णनकै कुरु परिशिष्ट 
-छोक भी 2 आदर्खमे इष प्रकार पये जाते दै -) 
[ १३९ ] इस [ कुमारपाड ] के वाद्‌ कल्यद्ुमफे समान अजयपाठ नामक राजा इभा जितने 
वसुन्धराको साने मर दिया । 
[ १४० ] जिसने जो ग ठ देश (के राजा ) के गठे पर चैर रए कर उससे दण्डमे सोनेकी मण्डपिका 
८ मोडवी=पाखकी जैसी ) ओर कई मत्त ्ायी प्रहण क्या 1 
[ १४१ ] उदाम तेजसे सूर्यकी मी मत्संना करने वाठे जिस राजाने, परट्यरामकी तरह, कषत्रियोके 
रसे धोई इई पृरथ्यीको श्रोतिर्योकौ रक्षाका पात बनाया । 
[ १४२ ] जिघ्र सजाके तीनों गण ( = धप, अर्थ, काम ) नित्यदान देने, नित्य राजाओसो दण्ड 
देनेसे जौर नित्य ज्जियेसि विगाह कलेस, समान हो कर रदे । 
{ १४२ ] राजाजोके नेपथ्यको धारण करने वाठे [ उ राज्य नाटके] शतत ( इ ) [ का अभिनय 
करने वाठे इस राजा ] के चठे जनि (मर जाने) पर इप्तफे पुन मू राजने जयन्तका 
सभमिनय क्रिया 1 
ः 
अजयपाखका लैन मन्दिरोंका नादा करना । 
१७५) यष्ट अजय देव जव पूर्वजोफे बनाये मदिरोको तुक्वाने टगा तो प्ीटण नामक फौदकी 
-रनाक्ने सामने मादकका प्रप्ग उपष्थित फर, उसमे, अपनेको कुत्रिम रोमी क्यित फर, तृणक्षे बने इषु पच 


१२० †] चवन्घाचन्तामाणि चतु प्रकाद्न 


[ १४५ ] जिक्तके काटे इए म्डेच्छ कंकालके स्थटकी ऊचाको देखता हआ अश्रु द गिरि अपने पिता 
पराखेयमिंरि ( हिमालय ) की याद्‌ भूल जाता दै । 

[ १४६ ] विधाताके, उक्त कल्पद्रुमके अंकुखको शीघ्र दौ न्ट करनेके वाद; उसका छोटा सद्‌ श्री मीम 
नामक [ नया ] पधा उगा। 

१८०) सं° १२२२ सेके कर [१२९६ तक] ६३ व॑शी भौमदेवने राञ्य क्रिया| 

[ १४७ ] यह भी म राजा, जो राजहं सोका दमन करने वाला है कदापि उस भीमपेनके समन नदी 
कहा जाता जो वकापकारी ( वक्ासुरका नाड करने वाला ) था | 

यह राजा जव राज्य कर रहाथातोसोहड नामक माठवदेद्रा काराजा मूर्जरदेदाको विव्व॑स 
करनेके छिये सीमान्त पर आया | तव इसके प्रधानने सामने जा कर इ प्रकार कषा 

२१२. हि राज-सू्ै ८ तुम्ास ) प्रताप पूर [दिश्ा]मंदही शोभित होता ह | पचिम दिवां अनि 

पर तुम्हारा बह प्रताप अप्त हो जाता दहै + | 

इस विरुद्ध बाणीको सुन कर वह बापक्त डाट गथा | इतके वाद उसने अपने ख्ड्केते, जिसका नाम 
श्रीमान्‌ अञुनदेवथा, मूजरदेञ्चकार्मग कराया। 

नः 
वीरध्रवर्का प्रादुभांव । 

१८१) श्रीभीमदेव के राज्यकी चिन्ता करने वाला ( राज्य व्यवस्था संमाट्ने वास ) व्याघ्रपृष्टीय 
नामसे प्रसिद्ध श्रीमान्‌ आनाकका पुत्रख्वण प्रसाद्‌ चिरकार तक राज्य करता रहा | साग्राज्यके भारको 
धारण करने वाला उसका पुत्र इआश्री वीर धवल | उस्तकी मातामदन राज्गीने, अपनी वहनकी मृल्युके 
वाद्‌ यह सुनकर कि-अपने देवराज नामक पटकिंड ( पटे ) बहनो जिसकी वडी भारी आमदनी है 
सेकिन अव जिसका निभाव नहीं हो रहा है, राजा ठ्वणग्रसाद से पछ कर अपने रिघुपुत्र वीर धवलर्को 
साथ ठे कर व्ह ग । उस वहनोईने उस्तके गुण ओर आक्ृतिको स्पृहणीय देग्व कर, उसे अपनी ही गृहिणी 
वनाचिया | क्वण प्रसाद ने जो यह वृत्तान्त सुना, तो उपे मार डल्नेके च्य रातको उसके घरमे घुसा 
ओर एकान्तम छ्िप कर जव वह अवसर खोज रहा था; तव वह पटेर भोजन करनेके छ्यि वैठा ओर [ पासे 
वीरधवल्को न देख कर अपनी गृहिणी ¡ यह कहने लगा कि वीरधवर्के विनाम नदीं खाऊंगा } इस 
तरह खत आग्रहके वाद उसे के आ कर एक ही थारीमे उक्तके साथ खनि ठ्गा | तव अकस्मात्‌ , साक्षात्‌ 
कृतान्तकी तरह सामने उपस्थित उस आदमाका देख भयसे उसका सुह काटा हो गया । पर उस (ख्वणप्रसाद) 
ने कहा किं -* मत्‌ उरो तुम्हीं को मारने आया थापर इस मेरे वीरधवलर ठ्ड्कै पर, तुम्हारी रेसी 
वत्सलता अपनी साक्षात्‌ ओंँखोसे देख कर, उस आग्रहको भेन त्याग दिया है । ` रेता कह कर उसके दारा 
सक्त हो कर जैसे आयाथाचैसे ही चला गया। 

१८२) वीर घव र के उस अपर पित्ते उत्पन्न, सगण, चामुण्डराज आदि राष्टकूटवंशीय मा 
इए जो अपने वीर त्रतसे भुवनतरमे विख्यात. इए । 


च मोखवांसे गुजरात पश्चिम दिशांम है इख व्यि इख श्रकमे यड सूचित किया गया है कि भाट्वाका राजा यदि 
गुजरतम आयगा तो उसका तेज नष्ट हो जायगा । 


करण १८१-१८६ | कुमारपाखादि प्रचन्ध {१२१ 


१८३) इषके बाद, वह वीर ध व छ क्षत्रिय, जन कुछ कु समञ्लने लायक हआ तो अपनी मातताका 
यह वृत्तान्त आन कर ठजित , आ ओर अपने ष्टी पिताकी सवाम आ कर रहा । वह॒ जन्मते ही उदास्ता+ 
गमौरता, स्थिरता, नौति, प्रिनय, बौचित्य, दया, दान ओर चतुरता अबि युणोपि युक्त था । उसने अपनी 
ाटीनताते किसी कटक प्रस्त भूमिको अपने अधिकास्म किया चौर फिर पिताने मी कृपा करके कुछ देर दे 
दिया | चाहड नामक ब्राह्मणको मती वना कर वह राजकारभार चखने खगा । वयौ पर, उस्र समय, अये 
हए प्राग्माटवश्ी पत्तन निवाप्ती मत्री तेजपाठ के साथ उसकी मित्रता इई 

॥, 
मनच्रीश्वर वस्तुपार तेजपाख्का भयन्ध । 

१८४) अव इ प्रकरणम मत्री तेज पा ठके अन्म वृत्तान्तका प्रवघ म्र्तुत किया जाता है | एक वार» 
पतत्तनर्मे भट्रारकश्री हरिभद्रसूुरि का व्याख्यान होरहाथा] वहांपरमत्रीआदाराजवैठा हज था। 
उस समय एक कुमार्देवी नामकी सतीव रूपरती वाङ्पिधवा खी वहा पर आई जिसको वे आचार्य 
बारजार देखने ठगे । इससे आ्चराजका चित्त उस पर आकर्षित हआ । भ्याल्यानके विसर्जन होनेके अनन्तर 
मन्रीकी प्रार्थना पर गुने इष्ट देवताके आदेरसे कहा कि -‹ इसके गर्भे सूर्य ओर चद्रमाफे भावी अवतारको 
दैखता द्र, इस च्यि इसके साधुद्रिकको बारवार देख रदा था । › गुरसे इत तत्वको जान कर मत्रीने उसका 
अपहरण करके उसे अपनी प्रेयसी ( पत्नी ) बनाया 1 क्रमश उसके पेटते उ्योतिपन्र ( तूर्यं ओर चद ) जैते 
वस्तुपाठ जौरतेजपाठ नामक वे दोनों मन्री अवतीर्णं इए । 

वीरघवलका तेजपाटको अपना मच्री वनाना । 

१८८) किसी समयश्री वीरधवछने अपने राजकीय व्वापास्कै मारको ग्रहण करनेके छिये उस 
तेज पाठकी अम्यर्थना की, तो उसने पठे राजाको उसकी पत्नीके साथ अपने मकान पर भोजनक चयि निम्नित 
किया, र उस समय अनुपमाने राजपत्नी जयतलदेवी को करपूरके वने हए अपने दोनों ताउङ्घ (कर्णक ) 
तथा सोनेके बने इए गौर वीच बीचरमे मोती ओर मणियेत्ि जडे इए करपूरमय, एकापरटी ह्यारको उपद्ार 
सपमे दिया । मत्री जव उपहार देने गा तो उसका निषेध करके, चीरध व ठ अपना राज्यफाथैमार उसके 
हा्थोमिं समर्पण करता इआ वोढा कि ~ ईस समय तुम्हारे पाप्त जो धन है उसे, कुपित हनि पर मी, मै गिद्य 
पूर्वक कता ह्र कि कमी प्रहण न करूगा | › इपर प्रकार पन पर प्रतिज्ञाठेख छवि कर तेजपाठकौ 
राज्यन्यापार सवी पश्वाङ्ग-प्रसाद प्रदान किया | 

२१३ जो पिना करके खजाना वद्ावे, मिना मनुष्य-वध व्यि देदारक्षाकरे चौर विना युद्ध क्ि 

देशादि करे वदी मत्री बुद्धिमान्‌ कदता है । 
= मंत्री तेजपालका धर्मभावसम्घुख होना । 

१८६) सपूर्णं नीतिराक्ञ ओर उपनिपतूर्मे बुद्धिको निविष्ट रखने-वाखा वहे मन्नी जपने स्वामी 
यङो्धद्धि करता इमा, सूर्योदय कामे तरिधिपूर्क शी जिनकी पूजा करता, जर फिर चदन जीर कर्पूरसे गुरकीं 
पूजा करता 1 अनन्तर दादरा आवर्तेन करके ययाऽगसरः प्रत्याख्यान ठे कर रोन गुरते एक एक अपूरयं छोक पदा 
करता । राजकार्यं करनेके बाद ताजी वनी हर॑ रसोरईका आहार करता । एक वार्‌, मु खा छ नामक महोपासतक, 
जो उसका निजी रेखक (गुमास्ता ) या, एकान्तमे पूछने खगा कि - ^ स्वामी सेर क्या डी रते खाते ई 
या त्ताजौ ‡ › उसके रा पढने पर बह मत्री समन्ञा कि यह गवार है 1 दो तोन बार उस्फे रसा पूषने पर 

३१-३२ 


१२२ ] भवन्धाचेन्तामाणे [ चतुय प्रका 


एक वार वडे रोधसे ‹ पद्पाठ कह कर उसे अपमानित श्रिया । वह वैरथं धारण करके बोढा - * दोनोमिसि 
कोई एक तो होगा ही | ( अर्थात्‌ यातोर्भ गवार द्या मेरौ वातक्तो नदीं समन्ने वाटे आप गवार हनि) 
उसकी वचन चातुरीसे चित्ते चमल्कृत हो कर मंत्रीने कहा ~ ‹ विन्न तुम्हारे उपदेशकी व्वनिको म समन्च नर्द 
सका | अव यथाथ बात वताओ } ` रेसा अदेशा पा कर वह वाग्मी वोखा कि-" जितस रसमयी ताजी 
रसोक्ष्को आप खाति दँ वह पूर्वजन्भके पुण्यका फर टै अतएव्र मे उसे अत्यन्त दीतठ समलता ह्रं । जो हो, 
येतौ ने गुरुके संदे वाक्य ही कहे । ततो वे ही जानते ई, अतः वहीं पधारिये | उसकी यद 
वात सुन कर तेजपारु मंत्री अपने कुट्गुरु मद्रारक श्री षिजयसेन सूरि पास्त गया । गुरुप गृदस्य 
धर्मका विधि-विधान पूछा } उन्दनि उपाप्तकदञ्ा नामक सप्तमाङ्गसे जिनकथित देवपूजा; आवद्प्रक चक्रिया, 
यतिदान आदि गृहस्य धर्मका उपदेदा दिया। तत्र उसने विदेषततापू्बक देवपूजा; जेन मुनिर्योको दान 
आदि देनेवाखा घर्मकृत्य आरंम किया । पूजाके समय चटाये इए तीन वर्थतकके द्रव्यको निका तो ३६ 
हजार हआ उससे श्री नेमीनाथका प्राप्ताद बनवाया । 
८ य्ह ? प्रतिमे, निस्न छ्ठित, विष छोक ठिखे इए पाये जते र्दै- ) 
[ १४८ 1 मलप्योका अपहरण करने वाठे समुद्भ्रवासो जर्नोका निषेध करके जिसने पृथ्वी पर अपने 
धर्मका उदाहरण उपध्थित किया । 
[ १४९ ] छुआ-छटृतके निवारणक्रे व्यि अलग अल्ग हदवाठी वेदी वना कर जित (मंत्री) ने इस 
( स्तंमती यै ) नगरम छंछके वैचनेका विष्व दूर किया | 
[ १५० ] जिसने, जरह पर जो डुक भी न्यून ओर जो कु भी नष्ट था उत वर्ह पर पूरा किया । 
क्यों किं उत्तम पुरषोक्ता जन्म र्क्ति स्थार्नोको पूरा करनेके च्यिदहीतो होता दे] 
[ १५१ ] देवताओके य्यि जिसने रेतसे अनेक उपवन दान कर दिये ये जर्टौ पर कामदेवको शिवके 
ने्नोकी अभिका ताप स्मरण नदी ह्येता या | 
[ १८५२ ] संमा ( १ केलः २ अप्रा विष ) से संभावित, वृषसे निषेवित तथा मनोज्ञ ( १ सुंदर, 
२ मनको जाननेवाठे ) सुम्नो (१ र्ये, २ देवतार्ओ ) के वर्गे सुशोभित जिषके 
वनोनि स्वर्मके सौन्दर्यको ग्रहण श्गिया था 
[ १५२ ] हारीत ( १ पक्षी विष; २ स्पृतिकार ऋषि विरेष ) शुक ८ १ तोता, २ मागवतका 
ऋषि ) चित्र-रिखण्डी ( १ सोर, २ महाभारतका एक वीर) द्वारा संगृदौत जिसक्ते 
उद्यान घर्मदाछ्के सधमौ हो कर सुरोमित इए । 
{ १५४ ] इसने खुमनोमाव ( १ सुंदर मनोमाव, २ पूकका भाव ) तथा अतुरुनीय श्रीमत्ताको दिखाते 
इए, स्ववधुके वर्नाको ८ वन्धुकजातिके पुष्पोके वर्नोको ) अपने यन्युर्ओंकी नाई कर दिवा । 
{ १५५ ] जिसके बनाये इर्‌ ताठावोमप्त पानी प्रहण करते इए कासारगण ( मते वैर आदि पद्य ) 
ससुद्र्भेसे पानी ठेते इए बादक्की नाई सोमा देते थे | 
{ १५६ ] जिस क्रियानिष्ठ पुण्धात्माने रेसी कितनी ही बावडिरयो वनवाई जिनके मीरे जखनि 
अगृतको भी तिरस्कृत कर दिया । | 
[ -१५७ ] उस्तने पानी पनेके च्ि देसे प्याऊ वनवाये कि जिनका जक पी कर पथिकोक्षे मुख तो 
व्स्दह्यो जातेयेर्दितु उनकी शोमा देख कर ओवि कमी वप्त नद्य होती थी। 


प्रकरण १८७ ] कूमारपाडादि भ्रवन्ध । [ १२ 


] १५८ ] निरते यौ पर ( स्थमतीर्थते ) मयसागस्को पार करलेके ययि नौकारूम त्रसपुरी बनवा 
जिसमे पुरुष तो सामगान करते थे ओर नार्पिर्या उसका योगान करती थी | 


{ १५९ ] अपने भ्र रसे कीर्तिकूट स्प पटे, दसो दिदाओंका वेष्टन करते हए स्पष्ट स्पे, इसने 
मानो दसो दिदाओंको तात्र नती बनाया 1 

[ १६० ] जिस तारितात्माने रेी पौषधशााये बनाई जो मीतरते तो भरेताबरोपे (शरेताम्बर यतियोकि 
निवासे ) ओर वाहर छुधा ८ चूनापोती ) से द॒द थीं } 

{[ १६१ ] निसकी पौपघदठाओमिं द्वीमिरहित रसे यत्ति वास्त करते है जिनको आतम ( पुत्रजन्म 
तया पुनर्जन्म ) की कोई समापना ही नदीं है । 

{ १६२ ] वाग्देबीने प्रसन्नतापूर्यक जित मेत्रीको ज्ञानकी देसी आष्व दी यी कि जिसे यह धर्मकौ 
सूष्म गतिको मौ नित्य दी देखा कर्ता था । 


वस्तुपाखकी तीर्थयाच्ाका वणन । 

१८७) इसके वाद, स० १२७७ सारम सरस्वतीकण्ठाभरण, ठघुभोजराज, महाकषि, महाऽमान्य श्री 
वस्तुपाङने महायान प्रारभ की । गुरुके बताये इए उ्घरमे, उन्ीके दारा सघाधिपति रूपसे अभिपिक्त हौ कर 
वह्‌ जव देयराखयके प्रघ्यानका उपक्रम कर रहा या, तव दादिनी ओसते दु्गदिवीका स्वर नाई दिया, जिति स्यं 
कु समन्च कर, शकुन शाल्षके जानकारसे उसका परिचार पूछा । मरुदे श के एक वृद्ध ( शाङुनिक ) ने का कि 
4 शकुन तौ वद्वा मार इञआ टे › । ‹ शकुने भी शब्द्‌ वठयान्‌ होता है › यह व्रिचार कफे नगरके बाहर 
आवेक्त ( तवृ ) मे देवाखयको स्यापित क्रिया } फिर उस्तसे शक्ुनका मिचार पठने पर उस बृद्धने वताया कि, 
मार्मफी विषमतां विपरीत कुन श्रेष्ठ कदा जाता है ! [ वतैमानमे ] राजकीय अघाघुन्दीके कारण ताथ 
यानाका मार्गे प्रिषम हो रहा है । तथा जहा पर वह दुगी देख पड़ी थी वर्ध किसी चतुर पुरुपको भेज कर उस 
्रदेशको दिखयाद्ये । वैसा हौ करने प्र उस पुरुषने वतताया कि -“ यह्‌ जो वडी (बाडेकी भीत ) नई बनाई ना 
र है उसके १३॥ हये थर परर यद दुर्गा वटी थी । › यद्‌ सुन कर उस्न मरृढृद्धने कदा कि - देवी आपको 
सादी तेरह यात्रा कनेकी सूचना करती है 1 › अन्तिम आधी यात्राका कारण पूछने पर उसने कहा क्रि ~ ८ इत 
अतुटनीय मगल्के अयसः पर वद कदना ठीक नदीं है । यथा समय सत्र निमेदन करेगा ] › इतत वाक्यके 
अनन्तर धके साय म्न अमे प्रयाण किया 1 उस सघकी सव स्या यो यो -- ४॥ इनार वाहन, २१ सौ 
तावर, तीन सौ दिाम्बर, सघकी रक्षाके च्यि १ हजार घोडे, सात से! गाड साढनिया जीर सवरक्षाफे 
अधिकारौ चार महासामन्त थे । इस प्रकार सारी सामप्रीके साथ मार्गेति करकेऽश्रीपादलिप्तपुरके अपेन 
टी बनाये दए श्रीमन्‌ भहायीर देवके चैत्ये अल्कृत उचिता सरोवरके भेदानमे डेरा दिया | "उपे तार्थं पर 
यथाप्रिपि तीर्धराधना करके मू प्रासादमे सोनेका कट्दा, दो प्रोढ़ जिन मूरषर्यो, श्री मोदरैरपुरावतार श्री मन्म्‌- 
वीर चैत्य तया उसके आराघक (यक्ष ) की मृति जौर देवङुछिका, मूड मण्डपे दोनों योर दो दो चौकीकी कतार, 
शकुनिका विदयार तथा सत्यपुरायतार चैत्यक सामने चोदके तोरणः, श्रीकरे योग्य कई मठ, सात वहर्नोकी ७ देव 
कुटिका, नन्दीशरायतासप्रा्ाद, इन्द्र मण्डप ओर उसमे क्ायी पर चदे.इपएठवणर प्रसादनौरवीरधवख्की 
सूयो, वदरी पर घोडे पर चद़ी सात पूर्वञोकी मूर्तयो, सात गुप्तया, उसके निकटकी चीकी जपने दौ 
बडे माई मह०मा्देन ओर द्धणिग कौ आगरधक मूधिर्यौः प्रती, अनुपमा सरोयर, कपदिं यृक्ष-मण्डप सर्‌ 
तोरण भादि बहते घरमस्यान बनवाये } इती तरद नन्दीखरके कमठने ( कारखनि > के च्ि फटेटिया 
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पाषाणके वने हए सोक्ह खंवे पावक पवत परते जठ्मा्भे द्वारा ममँगाये | जव ये खतरे समुद्रके किनारे उति 
जनि लगे तो उनमेते एक स्तम इस प्रकार कीचदरमे इव गया करि खोजने पर भीन मिटा | उक्षकै वदटे 
अन्य पाषाणका स्तंभ खगा कर -वह प्रासाद पूरा किया गया । दूसरे साठ सषुद्रके पानीकी मरर्तीके सववसे 
वही खवा कीचडसे बाहर निकल आया | मंत्रीकी आज्ञप्ति वह॒ खवा उसकी जगह प्र उगावाजनेख्गातो 
किसी पुरुषने आ कर कहा कि - ' प्रासाद फट गया है › | यह निवेदन करनेको आये हए पुरुपको भी उस 
मंत्रीने सोनेकी जीभ इनाममे दी । चतुर आदमियोने पृछा किं " यह क्या वात है १ › इष पर मंत्रीने कहा कि (इप्तके 
वाद अव धर्मस्थान एते दृट्‌ वनवाँगा कि युगान्तमे भी उनका पतन नर्द ह्येगा | इपी च्ि इमे परितोपिक 
दिया गया है| › शिर तीसरी वार मू समेत उलाड कर यह्‌ प्राप्ताद नाया गयाजो [अत्र भी ] वर्तमान 
है | श्रीपाङीताणा र्मे मी उसे एक विरार पौपधराला वनवाई | फिर शीतके साथ वह म्री उजयन्त 
८ गिरनार) पर्चा । वहां उक्तकी उपत्यकमें तेज ख्पुरमें स्यं एक नया वप्र (परकोटा) बनवाया श्रौर 
उसीमे श्रीमद्‌ आशराज विहार नामका मन्दिर तथाङकुमारदेवी नामका सरोवर भी वनवाया | उस 
निरूप॒म सरोवरको देखने वाद, जव नियुक्त पुरुपोने कहा कि ‹ धवल्गृह (महर) मे पधारिये तो मंत्रीने कदा 
कनि श्री गुरुमहाराजके योग्य पैषधशाला मीदहैया नदीं १ यह्‌ सुन कर कि वह बनाई जारदी दहै, तो वहं 
विनयके अतिक्रमणमे मीरु गुरुके साय, बाहर ही दिये गये आवाप (डरे) मे ठहरा । प्रातःकाल उजयन्त प्र 
आरोहण करके श्री देवेय ( नेमिनाथ ) के चरणयुगर्की भली भति पूजा कर, स्वयं बनाये इए श्री श्रु 
जयावतार तीर्थम खवर प्रभावनाये कर, तथा कल्या ण त्र य चैत्ये शर पूजोपचारसे अर्चना करके वह्‌ मत्री जव 
नीचे उतरा तो इन दो दिर्नोमं वह पैपधदराला तेयार हो चुकी यी । मंत्री गुरुको अपने साय वर्दी ठे आया | 
उन्दनि उन वनाने वारोकी प्ररंसा की ओर पारितोषिक दान दे कर उनको अनुगृहीत किया | श्री पत्तन 
भेप्रभासक्षित्रमे चन्दरभ्रभ देवको प्रणाम करके प्रभावनाके साथ यथोचित पूजा की । फिर अपने वनाये हुए 
अष्टापद प्रास्ताद पर सोनेके कटका समारोपण करके, देवके पूजारियोको दान दिया । वर्हैकि ११५ वर्धकी 
अवस्था वाठे वृद्ध पूजारीके रयहसे यह छन कर कि -“ यदौ पर प्रसुश्रीदहिमाचार्यनेकुमारपाछ दपिके 
सामने श्री सोमेखर देवको जगदिदित रूपमे प्रत्यक्ष किया था ` उन ( प्रसु ) कै चरित्रे मनम चकित हो कर 
वरति कोटा । राप्ते्मे ईिगधारियोके असदाचारको देख कर उ अन्न देनेका निषेध कतिया | यह सुन कर 
चवायदटीयगच्छकेश्रीजिनदत्तसूरिने इस वाते उसका अपया समञ्च कर, अपने उपास्तकके पा्तसे 
उन्हे अनदान दिकाया ¡ यह सुन कर वह मंत्री उनके दर्शन ओर अनुनयके व्यि आया तो उन्दने उसे उपदेशा 
दिया कि- । 
२१४. क्षार जल्के समान इन ठ्गधारि्यांकी पयपर्णतासे ही तो यह्‌ शासन ८ धर्म ) ख्य समुद्र 
गमीरताको धारण कर रहा है । 


२१५. संविद्न साघु मी इन रिगधासियोकी अनुबन्दना करते ह तो फिर धार्मिक ओर भव्भार्‌ 
पुरूषको उनकी पूजाकी चचौ क्यों करनी चाहिए | 
२.१६. प्रतिमाधारी ( श्रावक ) भी इनके सामने विषयका त्याग करते ई इत यि विषयवाठे इन 
सिगधारियोकी पूजाका मना करना तो विरोधवारी बात है । 
२.१७. जो रोगः ङिगोपजीविर्योकी अवधीरणा ( तिरस्कार ) करते .ै वे दुराशय दर्शन ( संप्रदाय> 
` ` कै उच्छेदके पापसे छि होते हे। 
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आवट्यक ~ बदना नियुक्तिं कटा है कि ~ । 
२१८ तीर्थकरोके धुण उनकी प्रतिमा ( मूर्ति ) मे नदीं है, यह नि शक्षय॒ जानता इआ मी यद्‌ 
तीर्थकर है रेता मान कर उसको नमस्कार करने वाडा गरुड कर्मनिर्जरा ८ कर्मका ना ) 
भ्राम क॑स्ता है 
२१९ इती प्रकार, जिन देवक प्रज्ापन विये इर्‌ ठिग (वेष ) को नमस्कार करना मी त्रिपुठ निर्जगका 
हेतु है । यपि यह्‌ गुणदीन हता दे तयापि जघ्यात्म डुद्धिके च्ि उसे बन्दन करना उचित है | 
इस प्रकार उनके उपदैरासे अपने सम्यक्त रूप दर्पणको मान कर प्रिरोप रूपते दर्शन ( सप्रदाय ) कौ 
"पूजाम परायण हो, खस्यान पर जा कर उदरा । 
मंच तेजपारका आवृ पर मन्दिर वनवाना । 

१८८) ज्येष्ठ भ्राता म० दणि गने परटोक प्रयाणके अवसर पर यहं घर्मन्यय मगा था कि -+अर्बुद 
पिरिपर प्रिमञ वसहिकामे मेरे योग्य एक देवक्रुिका वनवाना | ` उसके मरने पर, वहोफे गोषियों 
( पुजा ) से उष मदिरे मूमिनपाकर, विमठ वसहिकाकेसमीपष्टी चन्द्रावतीके सामीति नई शरूमि 
छे कर बही प्र तीनों भुवनके चैरतयोमे ८ मन्दिरोमिं ) शलाका (अप्रगण्य ) जैसाद्ध्णिग वसष्िका प्रासाद 
बनाया । उसमे श्रौ नेमिनाथके भिवक्ी स्थापना करके उसकी प्रतिष्ठा कराई 1 उस मन्दिरे गुण-दोपकी 
विचारणा करके व्यि जावाछिपुरसेश्रीयशोवीर मत्रीको बुला कर मत्री तेजपाठने प्रासादे विषयमे 
अभिप्राय पूखा | उसने प्राघ्ाठके बनानेवाठे स्थपति ( कारीगर ) शो मनदे व से कहा - रगमण्डपम सामनिका 
 पुतटी ) की जोडीकी परिरास-घटना, तार्थकरके प्रातादमे सरैया अनुचित ओर वास्तुशालपे निपिद्ध है । 
इपर तरद भीतरी गृहे भ्रयेश द्वा सिंहयोका यह तोरण देवताकी विरष पूजका विनाश करने वाखा है । 
-तया पूर्वन पुरुपोंकी भूर्वियोति सुक ह्यायियोकि सम्मुख प्राततादका होना, बनाने वाठेके मत्ये विनाराका सूचक 
होता | इत विज्ञ कारीगरके दायते मी जो इत प्रकारके अप्रतकार्य ये तीन दोप को गये, यह्‌ मावौ कर्मका 
-दोप दै! रेसा निर्णीय करके वह ञि आया था पैसे ही चटा गया । उसकी स्तुतिके ये छोकरदै- 

२२० दे यशोवीर, यह जो चद्रमा दै वद तु्दारे यर्ूपी मोतिर्योका मानो शिखर दै, ओर इते 
जो दछन है बह इस यदकी रक्षाके व्यि ( किसकी नजरन छग जाय इत चयि ) किया गया 
रक्षा ( राख ) का^श्री > कारडै। 

२२१. हे यञ्ोबीर, शत्य जिनके मघ्यमे है पेये वन्यो तो निरर्थक दीद, पर तुम रूप एक 
( अक्‌) के सराय शो जानेस ये संप्यावान वन जति ६ । 

२२२. दे यज्ञोवीर, जब विधाताने चद्रमामे तुम्दारा नाम टिखना भारम किया तो उप्तके पठेव 
दो अक्षर ( यञश्च ) दी सुवन नदीं समा सके। 

{ १६३ } यज्ञोवीरफे निकट न कोई [कपि] माच की प्ररत्ताकरता न कोई गभिनदका अभिनदन 

| कर्ता दै, जौर काथिदास मी उत्तके पास कठादीन ( निस्तेज ) माद्र देता दहै । 

{ १६४ 1 यश्ोवीर मगरीने सजनोक्ते साक्षात्‌ ( सम्बुल ), मुखे रदौ दारतोकी ज्योति बहाने ज्ञी 

५ ( सप्ती) को ओर हाथमे री इई सोनेफी सुदाफे बहाने भी ( ख्दमी) कौ 
॥ प्रकारित किया { 
{ १६५ ] इष चीद्धान नके मत्ीन वैते गुण अर्जन कि जिनते रता धीर समुवरक। पुनय 
( च्दमी ओर सरसवत्ती ) को मी नियत्नित वरर दिवा| ' 


१२६ ] प्रचन्धविन्तामांध [ लह्य प्रभ्यय 
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[ १६६ } जौ च्छमी च सग्न्त न द) जद्य ये दर्ता र विनय मष | पम्दै 

ययोवीर, यष्ट वदा आद्रव है पिः दुम च नीमो परिधान ६ | 

[ १६७ } वक्मुपार ऊर ययपर ये द्रा सन्छुचदह्य कन्यया ( सच््छी ) दत युर सी 

तो षिरद्म दाना दानि कनं फदर तारम केतति प्रोतो | 
दूस प्रकार शी व्रनयादि सीया यात्राफत पवय सपाप दुघा) 
॥ 1 
वस्तुषादटक्रा छस्व्ररोजर्क साध युद्ध रना] 

१८९ ) स्तं भती मदद (सन्यद ) मामसमीरवि्तिय (रानी यवमेस यन्नु भ्ाख क्य कर 
एने फर उने मगुपुरत्रे गोग साम सदा-सावनिदमो वरप्ादह ष्ि याष्न्त कप्य वुत्यदा | 
वह्‌ पपु पिना दय ददि कर शा | उमम दा नि सेयरका प्रयाम सदमे (त्न ममर ) सदयं ४ 
ओर व्यापाप्यिकरे ज्प्र धनम भष् । खमे वट (दून) सभर फर्‌ मरवा माय न्ाि 


दिना निश्ेय पिया] यव उसमे चतुरगम्यामदादू त तम्ृचायरे मुद पपात पृपयाद्ध सामिणि 
आगे पिया | चूणवादटनेप्रनिरा ङी द्वि ग्दगाङ निगद दमः पन्हरा सम सभे उम स्त्रिय 
गोपर टी प्रहर करना मानुगा ` | पि चो नि "पेद कनद ११६ यनवैः उनम व्रमिनद्‌ ( यशे 
संनिक ने कष्ाि (म तनद्रा उमे द पम्द्धा भास पार पियत द्विर्‌ शी सनि युते (या मीत 
भी गिरादेमेफे वद योदाक्ति- ' समुखे मेददीन दोनमे क्म तन्यन सेन्पादद ६ 2 नो यदाधनिकत 
लने वी उसकी प्रुभदटनाकाप्रसेभ्रा कवते द्द्‌ दुन्याधा | उमये पिर नादयः आानामिमे इय पर प्रत कने सण्‌ 
एक ष्टी प्राम षेदेके साय उमे मार टाना | उसि बाद) चमदनृनिमे प्रमी सीयम्नुवासन, दिहङ्गिर 


सेते गजयूथप्ती प्रतितं क्सन कि, नन सन्या प्ल अन्य पा शयी पित्ाम्नदे भना रिव) 
[पी नौयिच्तिक मी मार्‌ दादा गया} प्रिर भूणपान सी मृदु शान परमत्र भभ्रपफटेश्चर 
भ्रासाद वनवायरा| 

८ यर 7 प्रतिमं निश्रलिलित छक अधिक पाय जति ई-) 


[ १६८ ] धलनुषको प्रत्यद्चापति काण्डा (वाणां) की तो सनि (रुद सीर योग) ड प्रन 
वीरप्रकाण्डरम परस्पर परिग्रह टज | 
[ १६९ | वाणोने स्पष्ट टी दुजनक्तीसी चेटको | क्योकि वे कान्ते दूरके टगत्ते ये खौर 
जीव्रननाश दूसरेका करते ये। 
[ १७० ] तरकसको छोड कर वाण वेगसे धनुप पर आ जतिथे। य्यतो सपरषोका (८ १ अपने 
पक्षवाटोका, २ पक्षपसितो-वा्णोका) चिद्‌ दै मि पिप्काटमें आमे रदते ६। 
[ १७१ ] विपक्षीय वैरिर्योके वक्षःस्यल्मे खग कर वाण पार निक्ठगये। [सो टीकष्टीषै] 
क्यो कि धौेके हदये निर्यर्णोको चिर अवस्थान नदीं प्रप्त होता 
[ १७२ ] मंत्रीरके दायके संसग त्वार भी मानो दानफे व्यि उचत दषे कर, बद्धमुष्टि हेते 
इए भी, क्षण भस्मे कोडा (१ म्यान, २ खजाना) का उत्स ( १ व्याग, २ दान ) क्रिया | 
[ १७३ ] कीेके चरण ओर ष्टा रूपी कमल्पे पूजित हदो कर रणभूमि भी मानों दृरवीरूसी 
कैदोके साथ तिररूपी फर्येका दान करने खगी | 
# 


1 


भरकर १८९-१९१ | कुमारपालादि धदन्ध { १२७ 


१९०) इपके वाद, एकः दरे अवसर पर, श्री सोमे ख र कपि ने यह कान्य कंडा ~ 

२२६३. हे सचिव † आपका [वनाया इआ ] तदाग जिसमें चक्रवाक पक्षी चठ रदे दै भौर भाति ( एकः 
अकारे पक्षौ गिसको देशमापमे आड कहते दै ) क्रीडा कर रं है, वह्‌, अत्यन्त प्रशातित रेते हसो, कमक 
को षटु कर हिरो ठेती इई तगं, अ तर्गभीर जलति, ओर चचठ वकोके प्रास होने कै मयते न्प इए 
मत्स्यो, तथा किनारे पर उगे इए दृक्षेकि नीचे घुखपूर्वक इयन क्यि द्ई॑व्रियोके गाये हए गीति 
शोभित दहो रहादहै। 

इसमे प्रयुक्तं “ आति › रब्दके पारितोपिकमे' मन्रीने कतिको सोखह हजार द्रम्मका दान दिया | 

कमी भिर ( किसी समय ) मत्री चिन्तातुर हौ कर नीचे जमीनकी अओरदेख रदे थे तव सोमेखरने यष 
"यह्‌. समयोचित पय प्दा- 

२२४ वाग्दैीके मुखकमठकफे तिख्कसमान हे वस्तुपाख। ‹ तुम्दौी एक मात्र सुत्रनके उपकारक 
हो रपी सजर्नोकी बात सुन कर जो ठनि सिर शुका कर तुम प्रथ्यीतल्क्ी ओर देख रदै 
हो, सो भे मानता द कि, अव्र स्य पातारते विका उद्धार करनेके ल्यि कोई मार्ग दद रटे दो। 

मत्रीने इस काग्यके पारितोपिकमे आठ हजार दिया । इसी तरह पडितेकि वार वार इस छोकके ये तीन 

चरण पने पर क्रि- 

२२५ \ कर्ने दानमे चर्म दिया, दितरिने मास दिया, जीमूतवाहनने जीव ओर दघीचि ने जप्य धियि ~ 

इष दर पण्डित जयदेव ने समस्या पदकी नाई [ चौथा पद ] कदा~-जौर वतु पाठने वेषु ८ धन ) 
दिया ॥ रसा कहन पर उसने ¢ सदस पाया । 

इसी प्रकार सरि ( अपने धर्मगु ) कै रि्योकौ प्रतिठामनाफे अवसर पर, किसी दि त्राह्यणने 

याचना की»“तो उस नियुक्त आदमियेति उसे एक चन मिटा, जिते पा कर उक्ते मीके आगे यह समयोचित 
"पप पदा- 
२२६ दे देव ] कदी सई, कदं सूत, शोर कटी कपासके वीज ठगी इई यह्‌ हमारी पटी ( पिरोडी ) 
तुम्हारे शघ्रुजकी लिरयोकी कुटीकी तरद दिखाई दे री दै 1 
इमे पारितोपिकमे त्रीने १५ सी दिया । इपी तण्ड वाख च द्र नामक पडितने मत्रे प्रति यो कदा- 
२२७ है नरी } गौरी तुम्डारे ऊपर अनुरागवती दै, इष तुम्हारा आदर करता , भूतिति त्तम 
युक्त दो मीर गुणयन्‌ छयमगण तुम्दारे पसर है । सो निश्वय दी ईशर ( शिव ) कौ समी 
कलाम युक्तरेसे तमे अव वाठचदरको ऊचा स्यान देना उचित दै । तुमत बद़ कर समे जर्‌ 
कौन ह! [ मौरी, दय, सूति, गण, शीर वाठचद्र-इन शन्दोके परसिद्ध अधेके अतिरिक्त, गौरी 
खी, धर्म, धैमय, सेना लर बोट्ने वाटा कवि ये क्रमश शेके अथे  । ] 

कविः रेखा कदन पर मनीनि उसके जाचार्य पदकी स्यापनाके चयि चार नार द्रम्म खर्च क्रिया । 

मन्नीका सुसलमान सुटतानके साय मैत्री संबन्ध वाधना । 

१९१) किसी समय म्डेच्छराज (मुसरमान ) भुठतानके गुर मायिम (मौखवी ) को मख (मका) तीर्यैकी 

-यात्राे व्यि यः भाया इभा जान कर उसे पकबनेके इष्टक श्रील वणप्रसाद्‌ जौर वीरधवछने मरी 
तेजपाखपे सखा पूछा । उस्ने इत प्रकार बताया-- 

₹ यह अरग खन्द प्रायं उ्छव खाएित्वम कत नक भयु षमा दे धवति इङ ममिनव "` रपर स्य प ज्व ना स्ह जतं डक इमा रे रस्थि सका ममिनव परकोग कया समा दल र 
भरि यष दाने दिया मादस देवा ३। 


९२८, ] भयन्धघचिन्तामणि [ चरथं प्रका 


२२८. धर्मछखका प्रयोग करके जो राजाटोक छद्धि प्राप्त करते ह; वरह माके उरीरकौ देच कर 
पेसा कमानेके समान होती हे । 

, इस नीतिशालके उपदेदाष्टारा, उन चरक (भेदि) जेसेकि मुदे उस छग (वकर) को द्ुडा कर ओर पथेयादिसे 
सत्कृत कर, तीर्थयात्रा करनेके छिये रवाना किया । कु साठके वाद, वद्‌ जव वापस छोट कर आया तौ मंत्रीने 
फिर उचित सत्कारसे उसका आदर किया । इप्तसे वद्‌ अपने स्थान पर पहच कर [ अपने प्ुटतानके सामने } तीय 
यात्राका वखान करनेके वदे श्री वस्तुपालके गुर्णोकाद्ी वान करने खया | इसके चाद वह युख्तान प्रति- 
वर्ष म॑त्रीके पास यमख्कपत्र ८ सन्धिपत्र ) भेज कर अनुरोध करता रधा फि~- ष्टमा देदाके अप ही अव्यक्ष ई, 
ओर हम तो आपके सेट्रत्‌ (सामतः) द। सो ह्मे किसी करणीय कायक्रा अद्रे दे करके कदा अनुगृहीत किया 
करे" | मनने श्रुजय तीर्थके सूमिगृहमं रखनेके घि युटतानकी अनुजा, उसके देदनेकी मम्ता णी नामक 
खानरमेपे, सैकड़ों प्रयत्न करके युगादि जिनकी एक मूर्तिं तनवा कर मगवाई | सुखतानने अपनेको धन्य मानते हए 
वह कार्य करने दिया ! वह मू जत्र पर्वत पर चढाईुजा रदी थी तो मृटनायकके अमर्धपने पर्वत पर त्रिजटी 
गिरी । इसके वाद मेत्ीरवरको फिर जीवनान्त तक श्त्ुंनय देवके दर्शन नदीं इए | 

| अनुपमाकीं दानदलता । 

१९२) किसी पर्वके अवक्षर पर, अनुपमा देवी सुनियांको यथेच्छ निरुपम दान टेरदीयी | तव क्रिसी 
राजकार्यकी उत्सुकतके कारण स्वयं बीरधवठ्देव उप्त समय वष्ट पहुंचा तो उस्ने देखा स्मि शेतावर 
साधु-यतियोकी भीडसे मकानका दरवाजा मानों दट। हुआ दहै] तव विद्यसे मनम चकित द्यो कर वह्‌ मंत्री 
वोला - हे मंत्री, अभिमत देवताकी मति, सदा दी इन साधुर्ओका इस तरह सत्कार क्यो न्दी क्रिया करते १ अगर 
तुमतेन द्यो सकतादह्ोतो आघा हिस्सामेरारहे। मेरादह्ीस्तदा द्विया जाय-रएतातो इसत कारणते नदीं 
कहता कि वैप्ता करने पर तो फिर तुमको यह बृथा ही परिश्रम करने जप्ता खगे } उसके मुखचद्रसे इस प्रकार 
वाणीूप किरणके निकठ्ने पर मंत्रीके मनका सेताप दूर हुजा ओर वह वोज *स्वामाका आधा हिस्सा स्या 2 
सव कुछ तो आपदहीकादे। ` यह कह कर उसने वद्ध निद्ावर किया । 

१९३) एक दूसरी वार, यतिदानके अवक्षर पर, अनेक सुनिर्योकी भीडके कारण नमन करती हई 
श्रीमती अनुपमाकी पीठ पर घी भरा हआ एक पात्र गिर पड़ा | यह देख कर मं्ीतेजपाठ वडा कुपित 
इआ 1 उसे कुपित देख कर अनुपमाने यह कह कर ॒सान्त्वना कौ कि-“आप जपे स्वामीके प्रमावसे ही तो 
सुनिजन द्वारा गिराये गये पात्रके घतते मेरा यह अम्यद्ध ८ घृतस्नान ) हआ । › इ प्रकार उ्तक्ती पूर्णदानकी 
विधिसे चमत्कृत हो कर, संत्रीने पश्वाङ्गः प्रसाद पूवक उसकी इसत उपित उक्तिसे प्रासा की - 

२२९. प्रिय वाणीपू्ैक दान; ग्ैरहित ज्ञान; क्षमायुक्त ज्ूरता ओर स्यागसहित धन; ये चार भद्र 

( मले ) कार्य दुम हे । 
इस प्रकारकी अनेक दानवार्ताअपि प्रिद्धी पाने वाटी उस देवकी जेनाचायौने इस तरह स्तुति की- 
२३०. ठक्ष्मी चञ्चला है, शितव्रा चण्डी ( कोपना ) है; शची सौतदोषसे दूषित है, गगा निन्नगामिनी 
है ओर सरस्वती वाचार है । इप्त स्यि अनुपमा तो सब तरहसे अनुपमा हयी है । 
ऋ . 
वीरधवरुकी रणरारता 

१९४) एक दूसरी बार, छवणम्रसाद्‌ जर वीरवर पचम्रामकते [ स्वामीके ] साय संम्राम करने पर तटे1 

तबश्री वीरघवरुकी पलनीजयतर्देवी सन्धिविधानकौी इच्छसे अपने पिता अतीदारवंश्ीय श्री. 


प्रकरण १९१-१९७ ] मारपालादि यधन्ध [ १२८ 


श्ोभनदेवके पा गई तो उसने कडा कि क्या-« वेधन्यसै उर कर सन्धि कराने आई दो  › तव अपने 
वारचूदधामणि पत्ति वी रघ व छ को उन्नत बनाती इई वह वोटी--'केरल पितदुखके वरिनारंकी आशकाति मँ बासवार 
रता कह रदी ह्र । जव बह गीर घोडे पर्‌ चद्रैगा तो रेस कौन सुमट है जो उसके सामने खड़ा रहेगा 2 › यद 
कड कर वद्‌ सक्रोध चटी गई । ड छिढने पर बीरथ ठको [ एक सख्त ] प्रहार ठग गया भौर उसकी 
ग्यास व्याकु हयौ कर वह जमीन पर गिर पड़ा ! तव सुभर्योका दिर कुठ हिम्मत ह्ारता इमा देख, ठव ण~ 
भ्रसादने अपनी सेनो यह कह कर उत्साहित करिया रि “अरे ! यह तो केवर एक ही सैनिक गिरा है 2 
रसा कद कर समस्त ग्रुसेनाका सेमे ही समूल वयस कर दिया । सत्तगुणसे दीप्त वह वीरधवछ [इत 
प्रकार } रणरस्षिकताके वरा हो कर इक्तोप्ठ वार अपने पिताक अगे गिस या | 
वीरधचल्की सत्यु 1 

२३१ वह भीम जैसा पराकमशाछी ( वीरवर ) पञ्चप्राम की समरभूमिमे घावेकि खानि पर धोदेकी 
पीठ परमे गिरा, पर गर्वे नदद । 

१९५) वौरधव ठ की आयुके अन्ते, प्रतितीथै ८ परखोक ) को प्रघ्यान करने चाठेको दान करएनेसे 
एकका हजार गुणा मिर्ता है, इ रूद्विके अनुसार तेज पाठने अपने सारे जन्मका पुण्य दान क्र दिया । 
फिर जत्र वह्‌ सामी चठ वसा तो उसके सौमाग्यके अतिशयते १२० सेपकोनि सहगमन किया | तव 
तेजपाठने प्रेतयनमें पदेदार्क्ो विठा कर ठोगेरि उस आग्रह निषिद्ध किया । 


२३२ अन्यान्य छतु तो आती-जाती रदती दै पर ये दो कतु आ कर फिर न्दी गई | वीरधवलः 
वीरे मिना प्रजार्ओकी आपिं वषौ ओर हृदयम प्रष्म [ सदाके व्यि रह गई । ] 
१९६) इसके वाद, मनरीमे वीरधवल्के पुत्र वीस देवको राजपद पर अभिषिक्त किया। 
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अलुपमाकी त्यु । 

श्रीञजनुप्मादेवीकी मृद्युके बाद श्चीतेजपाखठके हृदये जो शोककी गाठ बघ गई बह किपी तरद 
छती नी जान कर, वहा पर आये इए श्र प्रिज यसन सृरिसम समर्य पुरुषके द्वारा वह॒ परिपचि शान्त 
कराई गह । कुठ चेतना होने पर जित तेज पा रसे सूति का~ हम इस अवसर पर त्री टीट देखने 
अयिये। तो वस्तुपाञने पूषा कि~“ वह्‌ क्या" › इस पर गुरने कटा-' हमने शिद्य तेजपाछ के। व्याने 
फेष्यिजवधरणिगके पासते उस्तकी कन्या इस अनुपमा की मगनी की थी; तत्र ध्ििरपन-दानके पश्चात्‌ 
एकान्ते उस्र कन्याकी विरूपताकी बात चुन कर, इतने उसका सवध मग होनेके स्यि चन्दरप्रमके मन्दिरमे 
आहतिमे प्रतिष्ठित क्षनाधिपतिरो आढ द्रम्म का मोग चढाना माना था। ओर इ समय उसके पियोगमे पागल 
हो गये द 1 इन दोन दृचान्तेमिप्त कौनसी वात सची है ‡ › इ प्रकार उत्त पुराने सकेतसे तेज पाठने अपने 
षदयको दढ किया | 


चस्तुपाटकी त्यु । 

१९७) रर दूरी बार, जवर मेतरी वस्तुपाछ पूर्णाय इए तो शतरुज य की यात्नाकी इच्छा की । यष्ट जानः 
कर पुरोदित सो मे र्‌ देव बर्हो भाया] अमूल्य जतन देने प्र मी जव वड्‌ नदी भैठना चादा सो कारण पूने 
पर बोडा- 

३३-३४ 


२३० `] ग्रवन्ध्चिन्तामणि [ चतुय प्रकादा 


२३२. श्री वस्तुपारुके अनदान, जठ-पान; ओर धर्भस्यानप्ि तो पूर्वत, ओर यदे सारा 
आकाश-मंडर ठंक गया है । इसध्यि स्यानामावके कारण नरद वेट रहा हं | 
उसकी इस वाणीके निमित्त उचित पारितोपिक दे कर, उससे विदा माग कर, मंत्रीने राप्तेमे प्रस्थान 
किया आंकेवाखीया म्रामकी एक गवार श्रोपडीर्मे दाभकी चटाई पर वैटा हआ, गरृट्ारया आराधना करता 
इआ आहारका त्याग करके, अन्तिम आराधने कटिमट्का व्वंपत किया अर शन्ते युगादिदेवका दी जाप 
करता इआ- 
२२३४. सजनेकि स्मरण करते सयक रसा कु भ) सुकृत नर्द किया | केवट मनोरथ हौ करते इए 
हमारी यदह आयु चटी गई । 
इस वाक्यके अन्तम ‹ नमोऽददम्यः नमोऽ्ददूम्यः › ( अरहर्तोको नमस्कार ) इन अश्षयोके उच्चारणके 
साथ ही सप्तघातुवद्ध इस रारीरका त्याग करके, स्वकृत उत्तम पुण्यफढको भोगनेके घ्य, उसने सर्म ठोकको 
अछ्करृत किया ¡ उसके संस्कार स्यान परषछेटे भाई तेजपार यैर पुत्रजैत्र्धिहने श्री युगादि देवकी 
दीक्षावस्थाकी मू्तिते अल्कृत स्वगाचेहण प्रास्ताद वनवाया | 
२३५. आज, मेरे पित्ताकी आरा फ्वती हई, माताके आशी्वादका अङ्कुर उगा, जोर्भे इतत प्रकार 
अखिनमावसे युगादि देवकी यात्रा करनेवाठे सगोँको [अपनी शक्ति-मक्तिते] संत कर रहा र! 
२३६. जिन टोगोने राजाकी सेवाके पापते दुक मी पुण्याज॑न नहीं॑करिया उने हम धूषठिधावक 
( धूलके टोहनेवाठे ) लोगेसि मी अधमतर समन्नते है । 
ये तथा अन्य कान्य स्वयं वस्तु पाठ महाकविके रचित | 
२२७. स्वामिके गुणोसे पूणं व्ह वीरघ व ख एक निस्सीम प्रमु हज, विद्वानों दारा भोजराजका विरुद 
प्रात करने वाखा वस्तुपाक एक अद्वितीय कवि इरा, अ्रधानवर्मे वह्‌ तेजपारङ अद्वितीय 
मेत्रीरर हआ ओर गुणि अनुपम देसी अनुपमा उसकी सखी एक साक्षात्‌ लस्मी इई ] 
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इस ध्रकार श्रीं मेस्तुंगाचायविंरांचेत पवंधचिन्तामणिमें श्री छुमारपार भूपाल प्रमुख - मन्रीदधर 
चस्तुपार ओर तेजःपारुतकके महापुरूपकि यशका चणेन करनेवाला यह चौथा प्रकारा समाप्त हुमा । 


१९, प्रकीर्णक प्रबन्ध । 


वि 

अव, यदौपर पूर्योक्त मदापुरुषोके चसक पर्णनमे जो रह गये ह उन तथा [चैते ही ] अन्य चरिः 
वर्णन इष प्रकीर्णकश्रकारामे प्रारम क्रिया जाता दै । वे इष प्रकार दै - 

विक्रमादित्यकी पाच्चपरीक्षा। 

१९८१ उस अवन्ती पुरीम, जिक्तफे निकटदही पप्रा मदी वह रीदे, प्राचीने कारमश्री परिक्रमादित्य 
राजा राज्य कररता या उसने सुना किं उक्ते सत्रागास्मे परििरौ खोग मोजनके अनन्तर जो सो जति दै वेषफिर 
महीं उठ परते ( अर्यात्‌ मर जाति है ), इते परिस्मयसे मनमें चकित हो कर राजाने कारण जानना चाहा । 
उन समी पथिको दूसरे दिन वसे दैकग दिया ओर उस चिरनिद्राकी वातको गुप्त रखनेकी आहना दी । फिर 
दूसरे दिन अये हए अन्य पथिकोको उसी तरह भोजन कराया ओर सायका उनको उष्ण जर तथा चरणेमिं 
ठगनिके च्यितेठ द्विया गया | जयवे समसो गये तो, महानि्ञामें राजा अपने हाथमे कृपाण ठे कर स्वयं 
एकान्त जगहर्भ रिप कर खडा रा । वरौ कोनेमे पदे धुर्ओ निकटा, पिर आगकी ख्पट ओर फिर प्रसित 
फणाकी रलनप्रमासे अकृत स्टफण रेमे नागको निकठ्ते देखा । आशर्यसे चमकत हो कर राजा जय समि 
स्मय उत्ते देखता है, तो वह फणीद्र उस दिनके सोय इर प्रत्येक पथिकते पूरे ठा क्रि - वह्‌ किप चीजका 
पात्र है " उन्म प्रतयेकने, किसीने अपनेको धर्म-यात्र, गुण-पातन, तप पार, सूम-पात्र, काम-पात्न या कौीर्ति-पात 
इत्यादि इत्यादि बताया । अज्ञान ओर यद्ृच्डायर उसमे शपते उर्दै मसते देख श्री तरिक्रमने अगि वद कर 
हाय जोड कर कटा - 

२३८ दे मोमीन्द्र (नागराज ), प्ध्यीपर बहप युणके योगसे पात इ कसते दै] न्तु शद्ध श्रद्वा 

से जो प्पित्र वना हआ मन दै वही परम पात्र है । 

इष प्रकार नागराजने अपने ष्टी आरायको कहनेवल दिक्रमादित्यके प्रति कह कि ‹ वर मगो '। 
श्री त्रिकरमादित्यने कदा क्रि ‹ इन पथिको जीप्रित वनाओ › 1 इस प्रकारका वरदान गने प्रर उसने फिर 
पिशेप भागते उसे संतुष्ट क्रिया । 

इस भार श्री विक्रमरी पातपरी्षाफा यहं भवेच समाप्त हुया । 
ओ 


मरे हए नदका पुनर्जीवन । 

१९९) एक वार, पाट खी पु त्र नगरमे, अत्यन्त आनन्द्परायण देते नद राजक मृत्यु होनिपर, उसी 
समय एक कों ब्राह्मण वर्षं भाया जौर्‌ दूसरेके गरी मेश करनेगाडी परिधा द्वारा राजाक्े ररी श्रयेका कर 
गया । उसके सकते एक दूए ब्राह्मण राजाके द्वारपर आ कर बेदोचार करने छा, जिससे राजा जी उटा 
श्जीर सिर उसने अपने फोपा्यक्षोते उस्तको एक खख स्वर्णं दिखाया । इस बृत्तान्तफो जान कर मष्टाम््रीने सोचा 
कि यष्ट नद पडे तो वदा पण धा ओर इप्त समय वड़ा उदार षो रषा ै सो यष्‌ चात ितनाय है । रेता 
जान कर उस ब्राह्मणको पकड्बा टिया जीर पर-काव-पयेशकारी प्रदेदीको स्त्र ुदनाया तो वद मास 
पदा कि, कष्ट पर एक सुरदकी, कोई एक आश्दमी रखगडी कर रहा षै । तो उसे चितापर चवा कर मस 
फरवा दिया । अपने अतुट्नीय मततिमैमवते उद पूर्व नदफो ष्टौ अपने महान्‌ साश्राञ्पमे सिर निमा चिया । 

इस तरह यह्‌ नद्‌ भरबरध समाप्र इुया। 
ओः 


शद२ | प्रवन्धाप्चिन्तामाणि ( पचम प्रकाश 


राजा रिखादित्य जर म्टवादी सूरिका प्रवन्ध। 
२००) खेडा नामक महास्थानं, देवादित्य नामक व्राह्मणकी अति रूपवती वाख्विधवा सुभगा 
-नामक पुत्री, प्रातःकाठ सूर्थको अर््यकी अञ्नछि दान फिया करती थी । तव, अज्ञातरूपते सूर्ये उस्तका संयोग हो 
गया ओर वह भोगणूप हो कर उससे उसको गर्भ रह गया । मौ वापने किसी तरह इस अपमंजस कार्यको जव 
जाना तो उसे कुछ कह-सुन कर अपने खज्नद्वारा व ङ भी नगक पास्त दुडवा दिया | वर्ह उसको पुत्र 
पेदा हआ, जो क्रमशः वडा हो कर, समवयस्क रि्ुअंकिं साय खेरते समय, इस प्रकार अपमानित किया जाने 
ङ्गा कि, वह विना वापका है । तव, मकि पास्त आ कर उसने अपने पिताके वारम पठा तौ उस्ने का किं 
“नैं कुछ नदीं जानतीः] इससे अपने जीवनसे विरक्त हो कर उसने मर जाना चाहा, तो फिर सूर्ये प्रत्यक्ष हो कर 
हाथमे कंकड़ दे कर उसकी सान्यना कौ । उन्दोँने कहा किं ~! तुम्हारी माताते सम्पर्क करनेवाख म सूर्यं तुम्हारा 
पिता ह| यह कंकड़ अगर अपने किप पराभव-कारीपर फैकोगे तो शिलरूप हौ कर उसको च्गेगा; पर किप 
निरपयधको मारोगे तो फिर तुम्हारा ही अनर्थं करेगा] यह कह कर सूर्यं तिरोधान हो गये | फिर अपने कितने 
एक पराभवकार्सयोको मागता हआ वह ‹ शिखादित्य › इस सार्थक नामे प्रिद्ध हआ । उस नगरके राजाने 
उसफी परीक्षा करनी चाही | तो उक्ती शिलासे उसे मार कर वह ख्यं राजां वन गया | सूर्यं नारायणके 
ग्रसादसे प्राप्त एेसे अख्वपर चद्‌ कर वह संदैव आकाड-चारीकी नाई खेच्छया विहार करता इ अपने पराक्रमे 
दिगन्तको आक्रान्त कर रहा । फिर चिर काकतक राञ्य करके, जैन सुनियाके संसर्गे उसने सम्यकूत्व रनको 
प्राप्त किया ओरभश्रीशद्रुजय तीर्थकी अपरिमित महिमाको जान कर उसका जीर्णोद्धार किया ! 
वौद्ध ओर जेनोंमें वाद-विवाद | 
२०१) एक बार, उस शि खा दित्य के समापतिव्मे, वौद्धो ओर [ जैन ] देतांवरोनि परस्पर इस्त शर्तपर 
साख्राधे किया किं-जो [ पक्ष ] पराजित होगा उसको देश-त्याग करना पडेगा । ्ेतावसकि पराजित होनेपर 
शिखादित्यने उन सवको अपने देरासे निकाल दिया; पर अपरिमित गुणवान्‌ एते उस्तके भाने मष्ठनामक 
सुछकको उपेक्षा दष्िसे देखते हए वेोद्धनि उसे वहीं रहने दिया । ओर इ प्रकार अपनेको विजयी मानते इए 
वे श्ुंजय तीर्थैपरके श्रीयुगादि देवको बोद्ध खूपसे पूजने रगे । क्षत्रिय कुर्म उत्पन्न होनेके कारण उस्र मष्क 
दिले वह वैरभाव बस रहा, ओर वह उसका प्रतीकार सोचता रहा | जैन दर्रान (आचार्यौ) के अमाव उन्दीकि 
पास वह अध्ययन करने र्गा ओर दिन रात उसमे चित्त ठवरीन रखने र्गा । एक वार, बड़ी गमीकी अद 
रात्रिको, जब समस्त नागरि छोग नीदसे असिं वंद किये इए ये, बह दिनम अभ्यस्त साखको जोर-जोरसे याद 
करने ङ्गा । उसी समय आकारामागंते जाती इई श्री भारती देवीने पूछा किं-* मीठे क्या है £ ` उप्तने चारों 
ओर देख कर, बोलनेवारेको न पा कर उत्तर दिया ‹ क्छ ` फिर & महीनेके वाद उसी समय ॐोटती इई 
चाग्देवीने फिर पृ्ठा ‹ किसके साथ १ ›; तव पुरानी बातको स्मरण करके उसने प्रतयुत्तर दिया कि ८ घी ओर 
गुड्के साथ › | उ्तकी स्मरण रखनेकी इपर अद्भत शक्तिसे चमत्कृत हो कर [ भारतीने } अदे दिया फ़ ८ वर 
मगो › । उसने इस श्राशयकी याचना कौ कि ^ सगत ( बयो ) को पराजित करनेके च्थि किसी प्रमाण 
राके देनेकी कृपा करो | › इसपर भारतानि * नय-चक्र › प्रनथ अर्पेण करके उसे अनुगृहीत किया | इसके बाद 
भारतीक प्रादे तत्व समक्न कर रि खा दित्य की अनुज्ञासे, बै ददोके म्मे ‹ तृणोदक › फक कर, राजसभा 
पूर्वोक्त रातेके साथ उनसे शाखर्थं किया । जिसके कण्ठपीर्मे वग्देवता अवतीर्णं इई थी रेते उसश्रीमछने 
रीघ्र ही उरे निरुत्तर कर दिया } बादमे राजाज्ञासे उन सब बैद्धोको देरामसे निकाला गया ओर जैनाचार्यौको 
चुखाया गया । इ प्रकार बोधको जीतनेके वाद वह म छ ‹ वादी › कहने र्गा ओर फिर राजाकी प्रर्भनापर- 
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गुरने उसे सूरिपद दिया । तवते उनका नाम इजा श्री मछवादी सूरि । गणम्रतङे समान भै प्रमावक इर | 
अतएवे श्री संघने, नवाद्गवृत्तिकार श्री अमयदेव सूरिनि निस्को प्रकट किया उपस्तम्मनकती्षकी 
पिदेष उन्नतिके चयि, उनको चिन्तायक ( व्ययघ्यापक ) रूपमे नियुक्त ्षिया } 
इस प्रकार य्‌ मह्टवादि प्रप समप दुआ 
>; 
वखभी नगरीके विनाराकी कथा । 

२०२) मरुमण्डक्के पष्ठीप्रामर्मे काद्‌ ओरपाताक नामक दो भा रहिये] उनमैजो स्चेटा 
था बह धनयान्‌ था ओरं मेढा उसीके घर्‌ नौकर था । किसी समय, वर्पो छतु निशषीय काठमे, दिनम किय 
इए कामपे थक कर काकू सोया हआ था} छेटेने का - ‹ मैया, अपनी [ तकी ] क्यारियेमिं पान भर 
गया दै, उनकी मेड टूट गई दै जर त॒म निश्चित चे दयो ` यह्‌ कह कर उत फटकारा । वह उसी समय, 
वरिरौना छोद कर ओर पथिपर कुदार रख कर, अपने नसीव्रकी दा करता इभ जव वदँ पहुंचा, तो दैवा कि 
कर मजदूर ददी इई मेडोकी मर्मत कर रे है । उन्दे रमा कसते देख उसने पूषा कि ‹ तुम ठोग कौन टौ 
उन्दने कहा त्रि ‹ आपके भाङ्के चाकर है । › इपपर उसने पटा किं ८ भटा मेरे मी को चाकर कटी ४? 
तती उन्डोनि काकि ^वखमी नगरमे | वह फिर अवप्तर पाकर अपने सघको गद्दम बोध कर, उपे 
पिपर उठा कर, व ठ मी मँ आया। वर सदर दरमाजेकरे समरोपय आभीके पाप निया करने खगा । उन्दोनि 
अत्यन्त गरोव समञ्च फर उसे ^रक' कदना शरू किया रक घास क्षपद्व बना कर, ओर घासे उसे छा कर 
रदने ठ्गा । उस्ती समय कोई कारषटिक ८ जोगी ) कल्प-पुस्तकके आधारे, रैवते रौटते एक तुतरेम पिदर 
ॐ कर, माग अतिक्रम करता हआ [ चखा आ रहा या । अचानक ] उस तुकरमेते ‹ काकूय तुम्ही ' ( काकी 
तुम्बी ) इतत प्रकारक अशरीरिणी वाणी इई, जिसे छन कर यह वडा वित हा, गौर फिर उरता हुआ 
उस चि हए बनियेके घरमे, यह सुन कर करि वह एक रक दे, निदशङ्क-मायसे उस रप्त्ाठे तुवेको थातीके 
रूपमे रख दिया । वदयत वह सोभेश्चर की यात्राके व्यि चटा गया | एक दिन [ रने ] किमी पर्ये अप्रसरपर 
देषा फि, पाक करने षयि चह्देपर चदाई इई कदवहीम, तेते निकटे हए र्मे गिरेस वह सोनेकी हो 
गई है । इसे उक्त बनियेने मनम निर्णीय क्रिया तनि य तिद्धस्स £ । तम उस्ने उत तुमे साय अपने 
घरका सव कुठ सामान अन्यत्र पटँचा कर धरको आग खगा कर भस्म कर दियां | नगरे दर दरवाजेपर 
वहा मान बनया कर बद रने गा । एक वार, किसी घी वेचनेगार्प्ते घौ खरीद राया] युद ष्टी तौठ 
कएते इए उसने देखा कि उसमे धी खूटता ही नरद दे । नीचे दैवात घीके पावे नीचे फूष्णचिश्रक 
[खता ] की रुण्डञ्का नजर आई फिर किसी प्रकार छठ करके उसे उठा छा ओर इस प्रकार उतत 
चिध्रफशिद्धि प्राप्त हो गई 1 इसी तरह अगगित पुण्यक प्रमायते उत सुनरणैपल्पकी तिद्ध मी प्रात इई । शस 
प्रकार तीनों प्रकार्की सिद्धिसै कोटि-कोटि सत्या धन एकत्र करके मी, उसने जत्यन्त कृपणतायश, पिम सपार 
मा ततमे उदास्ता पूर्वफ उसका खर्च करना तो दूर रदा, वन्कि सग दोगेकि स्के एरण कनेक इष्टा, 
उष व्द्मोको सक वरिदयफे च्ि काठयापरिके समान प्रकट भिया 1 

२०३) देकेमे, राजान अपनी उदकीके व्यि, उसकी उदकीफी रनचित सुपर्णकी फथीकौ जवरस्ती 
उत्से छिमा डी । इष परिरोधी टो फर वह सवय भ्टेच्छ मण्डर गया ओर चठ मीके राम्यका नाश्च करानेफै 
षि, करोोका सोना दे कर, यदफि बडयान राजाफो देशप चडा ठाया । उप्त (गक) फे द्वग सनुत, उप 
-पनाक्ष एक छत्रे, रातरिके दोष भागम, जज कि राजा द्ुम-नाप्रत मरस्यामरे या, पदटेते ए संक किये इए, 
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किसी पुरूषके साथ इम प्रकार वात-चीत करने गा कि-‹ हमारे खामीको अच्छी सलाह देनेरमे कई चूहा भी नदीं 
दिखाई देता; जिससे यह अश्वपति महीमहेनद्र ( राजा ) एक मामूली बनियेके कहनेसे-जनि्तका न तो कोई कुट- 
सीर हयी मद्धम है ओर न यही माद्म दहै करि वह कोई अच्छा आदमीदेयावुरा; ओर फिर जो नामसे भी 
ओर करमते मी रंक वना इ है-सू्धपुत्र शि खादिव्यकै प्रति चर पड़ द | › उसकी इसत वधार्थं पथ्य बातकों 
सुन कर, चित्तम कुछ विचार करके, राजानि उस दिन अगि प्रयाण करनेमे विल्व किथा | तत्र, उक्त सदोक 
सकने, इस वात्तको निपुणमावसे जान कर, उस छत्रधरको काच्चन-रान दे कर सन्तुष्ट किया ] तवर दिर दूसरे 
दिनि [ वही छत्रधर बोला ] चाह विचार करके या विना विचरे दी यह राजा प्रयाण करके चलख्पडादहो; पर 
अव्र ८ िहके उठये इए पैरकी नाई › इस कहावतके अनुसार अनि चस्नपर ही इसकी रोया है । क्यो कि- 
२३९, चछ ही मे जिसने हापिर्योका दलन किया है उस सिंहको, ॐेग चाहे मृगेन कर्द चहि मरगारि, 
ये दोनो बातें विहके स्यि तो ठलाजनक ही | 
ओर फिर इस पराक्रमश्याटीके सामने ठहर भी कौन सकेगा ? ` उसकी देती वार्तोमे उन्साहित हो कर 
भेरीके निनादे प्रध््री ओर आकाशके अंतराङ्को बधिर करते हर उस म्डेच्छराजने अगि प्रयाण करिया | इधर 
उस अवसरपर व छ भी स्थित चन्दरप्रमका र्धिव, अम्बा ओर क्षि्रपार्के साथ, अपिष्ठायक्र देवताके वर्मे आकाश 
मार्गं द्वारा श्चिवपत्तन (सोमनाथ )की भूमिको प्राप्त हआ | रथपर अधिख्ढ श्री वर्धमानकी अनुपम प्रतिमाने, 
अद्य भावसे, अधिष्ठातर देवताके वक्षे रस्तेमे चस्ते इए अश्िनी ( आध्चिन माप्षकी ) पूर्णिमाके दिन 
श्रीमाङ्पुर को अकृत किया | अन्य अतिरायवाटी देवमूर्तियोने मी यथोचित भूभागको अल्कृत किया ! 
उस नगरकी अधिष्ठातृ देवताने श्री वधं मान सूरिकि साथ) उत्पातक्ञापनके समय [ इस तरहकी वाते कौ ]- - 
२४०. ८ हे देवीके सदश सुंदरि, तुम किस कारणसे रोरहीदह्ो सो बताओ "हे भगवन्‌, भ 
वलमीपुरका्मेग देख रही ह| इप्तका प्रमाण यहद कि अपके साधु रोग भिक्षे जो 
दूध पायेगे वह तव रक्त हो जायगा । [ फिर यर्हि जा कर ] मुनिर्योको उसी स्थानपर रहना 
चाहिये जरह पानी भी दूघ हो जाय › | 
इसके वाद, जव वह उत्पात इजा ओर नगरीके पाप स्छेच्छ सेना आ गई, तो देशभगके पापपंकमे फसे 
९ सकने धनदे कर, पच राब्दवाठे वाके वजानेवाखको अच्छी तरह फोड च्या] जव शिलादित्य घोडे 
पर चदढने कणा तो उन्होने एसा प्रतिशब्द किया, जिससे वह घोड़ा; गरुडकौ भति आकाशमे उड़ गया । यह 
देख कर राजा शिखादित्य फिकर्तन्यमूढ हो रहा ओर उन म्ठेच्छनि उसे मार डाला | फिर तो म्डेच्छोने खेढ 
ही मे वरु भी शाहरको तहस-नहस कर दिया । 
२४१. विक्रमादित्यके समयसे ३७५ वषं वाद्‌; वर्मी नगरीका यह्‌ भंग हुआ] 
इस प्रकार शिखादित्य राजाकी उत्पत्ति, रककी उत्पत्ति ओर उसके दारा किये गये 
वरभी-भगका यह परवन्ध समापन हज । 
~ क 
श्रीपुंजराजकी उत्पत्ति । 

२०४) श्रीरलमार्नगरमें रत्ने खर नामक राजा इआ। वह किसी समय, दिगिजयसंवधी यात्रासे 
वापस खोट कर अपने नगरमे आया | प्रवेदाके महोत्सवके समयमे, बाजारकी सोमाकी सजावट देखता इजा जवः 
ना रहय था, तव एक हार्य काठके पात्र (कठेत ) सात छुदाछको रखे इए देखा । महस्मे प्रवेश करनेके बाद 
जब महाजन रोग उपहार ठे"कर अयि तो उनसे पूछा कि * आप सव ठोग सुखी तौ है १? तो उन्होने कहा- 
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* नही महाराज, हम गोग सुखी नदीं है । * उनके देषा कहनेपर परिभ्रमत ्रान्तचिच षो कर उनको त्रिदा किया, 
छीर फिर कमी ग्रिसती वातकी त्रिचारणाके समय नगर प्रधान जनोको तठ कर पूरा किप ठोग क्यो घुखी 
नही ई * › भौर साय हीं काठके पानके साय उस कुदाटको ऊचा करके वैते स्खनेका कारण मी पूजा । उन्दोनि 
-कहा भि~ जहौपर ्वामीने काष्टपात्र आदि देखा है उह घनी, अपने धनकी गिनती न जान कर, कठैतते ही 
उसरी नापको जतानेका सत करता दै । ओर हम ठोग घुली नदीं है सो तो आपके सन्तानामायते यह्‌ 
नमर कोटिष्वजेघि भाद | आपने चिर काठ्तक इसका सटन किया दे, पर अव कौन इम उन्नत वनापरेगा ° यह्‌ 
-सुन कर राजाने अपने अत पुरकी पुरान रानियेके वध्या समह्ा कर नई रानीके करनेकी इच्डा की । त्र उसकी अनुमति 
पाकरवेखोग) पुष्य नक्षत्रयाे रिवास्के दिनपुष्या$ योगमे, किसी बडे रुन शाख्ञके साथ दाक्ुनागासे गये । वरँ 
प्र, एक मान उकड़ीका वोच उठा कर अपना पेट भरनेगाखी एसी कगाछिन सको देखी जिप्के सिरपर दुर्गो वैटी 
यी भौर जो आप्तनप्रसनगाली ध्यते थी । दाडुनज्ञने उसरी अक्षतादिते पूना की । उन छोगोनि कारण पूञा 
तो उस्ने कया भि-* अगर चृहस्पतिका मतन्य सच है, तो इतके गर्भमे जो कोई ठका वदी यदयं 
मामी राजा दोगाः इस वातो अस्तभव समन्च कर उन्दनि टीट कर मानोनत उस राजाको, जथो की त्यो, वह सव 
वात कह सुनाई । राजाने इससे मन्म खिन हो कर, अपने निरी मनुर््पोको भेज कर, उप्त खीको जमीनमे गाङ्‌ 
देनेकी आक्ञा की। उन्न जा कर उसमे कहा कि ‹ इष्ट देताफा स्मरण कर ठो › | उनके एसा कटनेपर बह 
मरणमयदते व्याड ह उठी । इतनेमे सध्याके दो जानेते उनकी अलुङ्ञा ठे कर वह्‌ शौच जनेके व्यि ग, तो 
चहं उसो पुत्रका प्रय हो गया । बह उसे वहीं छोड कर रट आई । फिर उसको जमीनमे गाड़ कर उन 
मलुष्ोने राजाको उसकी सूचना दी । इधर एक दिरनी उस वाटकको, नित्य दोनो शाम दृघ पिदा कर, वद़ा 
करगे ठगी } उस समय, महाख्दमी देवीके सामनेकी टकदामे जो नया शिक्षा पठने खगा उमे हिरनीके 
चार पैस्के नीचै एक वाठककी प्रतिकृति पडती इई देखी गई, जिस कारण ठोगोमिं यह बात फठने ठ्गी कि 
कोई नया राजा उत्पन इथ दै । इते उस्र रलनदोखरने पता ठगया कर उस वेको मरवा डाटनेके चयि 
श्वास ओर अपने सैनिक भेजे } उन्होने ्रयलन करके उस वाठफको प्राप्त किया | ठेकिन वार-हत्याके मयते स्वय 
उसे न मार कर, नगरके सदर दरवजेके राप्ते इस तरह रख दिया, किं जिते सायकाठके समयमे, उस 
मार्गते निकट्नेवाटी गार्योकी शुरीकी चोरोति आप द्वी आप बह मर जाय जीर कमे कोई अपयाद्‌ न शे | 
उसे वरद छोड कर, कुठ दूर खड इए, वे जव देखने ठे तो उतने वरद ग्योका एक श्चुड आता उद दिखा 
दिया । पर, मानों मूर्विमतत पुष्यके पजक नाई उस्र वाटकको देख कर मे सव गाये, रोपे स्तमितकी नाई, 
-खद़ी रह गई । शके वाद, पारेते भगे आ कर एक संडे, शेपम जेते ह तेजस्वी उत्त वाखकको, अपने पैरोके 
बीच रख कर, सत्र गा्योको जगे चटठनेकै च्य प्रेरित किया | बाद्मे, इष इृखान्तको घुन फर, राजा उन 
शामन्त भौर नगर टोकोकि द्वारा, उस्त वाख्कको ्येगा कर, अपने पुत्रको नाई उका पाटन करने खगा 1 
५ श्रीपुञ्चग रेरा उसका नाम रखा गया 1 
1, 
खरीमाताकी उत्पत्तिका वणन । 
९ २.०५) इसके वाद्‌, जव वड रलश्चे खर राजा स्वर्गगामी इञ तो श्रीपुक का अम्िक हज कुट दिन 
रभ्य फरनेपर उसके एक पुत्री पैदा इई । यथपि वह सर्याग सुन्दर थी पर मुह उका बानरका-सा था । इनसे 
द्‌ विषयगरिुल हो कर यैराग्यके साय रदरने खगो ओर श्रीमात्ताके नामहे प्रद्र इ ! एक यार उतै अपने 
भूयं जन्पका स्मरण ह्ये भाया ! दिताके सामने उचने उसे न्पिदन कियाफि-श्मे पूरं जम्भे अर्युद्‌ 
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गिरि पर वानरकी सी थी | वहां पर किसी एक बृक्षकी, एक राखाते दसय शालापर कृदते हए, को अगम्य 
शल्यते ताटमे विद्ध हो करभे मर गई | उष्तीके नीचे कामिक नामक तीर्थका द्ुण्ड था जिम मेरा धड़ 
गिर पडा । उस तीर्थवे पुण्य-प्रभावते मेरा यह शरीर तो मनुष्यका हो गया; किन्तु वह मेर मप्तक अमी तक 
वैसे ही पड़ा दै इसल्यि भे वानरके मुखवाडी इई ह्रं | श्रीपुंज ने यह दुन कर अपने विश्वसनीय आदमि्योको 
[वरौ मेज कर] उसके शिरको कुण्डे डाठ देनेके टिये अदिक्ा दिथा | उन्दोनि जा कर चिर काल्मे उसी प्रकार 
पड़े इए सुखको वैसा ही देखा ओर फिर उपे कुण्डे डादा | तव वह श्रीमाता मनुप्यके मुखघारी हो गई | 
फिर माता-पिताकी अनुज्ञा ठे कर अदुदजिततनी सख्यावाटे गर्णोकी धारक वह, उप्त अर्घुदपर्वतपरजा कर 
तपस्या करने ठगी | एक वार, एक आकाशचारी योगीने उपे देखा तौ वह उसके सन्दर्यक्े हृत-हदय हो कर 
आकाराते नीच उतरा ओर प्रेमाटप-पर्वक उसमे कहने खगा कि (तुम मुद्पे व्याह क्यो नदी कर छेती ?' | उप्ते पैसा 
पूनेपर वह वोटी कि- इस समय रात्रिका पडा पहर व्यतीत हआ हे; चैधि पदहरम-जव तक मुणा न वोट 
उठे तव तक्मे-अगर किसी वियाकते वपे तुम बड़ी सुद्र एसी वारह पया ( पत्यरकी सीदिर्यो ) वनवा दो 
तो भे तुमको वर र्दैगी'| उसके रेस्ा कहनेपर, तुरन्त ही उस कार्यके चयि उक्तने अपने चेटकोक दछयुडको नियुक्त 

किया अर दो ही पसम वे सव्र पयाये वनवा दीं । पर इषरश्री मात्ताने उतनेही्े मुर्भेकौ वनावटी आवाज कर दी | 

उसने आ कर कहा कि [पया तेयार दे इमे अव] "विवाहके च्यि तेयार हो जाओः तो इपर श्री मातानेक्डाक्ति 

८्जव वे वन रही थीं तमी सुर्गेकी आवाज ह्ये गई थी ` । तो उप्ते कहा "वह्‌ तो तुम्हारी मावाजाल्के बनाये हर्‌ वनावटी 

सर्गेकी ध्वनि थी; सो इसको कौन नदीं जानता › ! एसा उत्तर देते हए, नदीके किनारे अपनी बनके दारा 

विवाहका उपहार उपस्थित कराया । श्री माताने ' सवर विदयाओंका मृ जो यह त्रिय है इसे यदीं छोड कर 
विवाहके च्य तैयार रहो › रेषा कह कर उसे वहां बुलाया ! प्रेमके वरामें हतचित्त हो कर वह्‌ वैता ही करके 

उसके समीप आया] श्रीमा ताने वनावटी कुत्ते वना कर उसके पेरा पर छोड दिये ओर हृदयम त्रि्यूलका आयात 

करके उसे मार डाला | ईस प्रकार निःसीम शीच्कै साथ उसने अपनी सारी जिन्दगी विताई। उस अखण्ड 

रीरकी मृ्युके वाद; श्री पुज्ञ राजन वर्हौपर शिखरके भरिनाका एक प्राप्ताद वनवाया | क्यो करि ६-६ 

महीनेके वाद, उस पर्वतके अधोभागर्मे रहनेवाला अद्वुद्‌ नाग जव हिठता है तों वह्‌ पहाड़ कँपने ठगता है । 

इस्यि वर्होके सभी प्रासाद शिखर रहित [ वनाये जाते ] हे । 

इस प्रकार श्री पुञ्धरान ओर उसकी पुत्री श्रीमाताका यह प्रबन्ध समप्त हुआ । 
रः 
चौडदे रके गोवधेन राजाकी न्यायप्रियताका उदाहरण । 

२०६) चोड देशमे एक गोवर्धन नामक राजा हआ | उसके वर्य, समामेडपके सामनेके लभेम 
न्याय घटा वंधी इई थी जो न्याय करानेके प्रार्थीजनकि द्वारा बाजाई जा कर निनाद क्षिया करती ¡ एकवार 
उसके इकरोते कुमारके रथारूढ हौ कर कं जाते समय, राप्ते अज्ञातभावकते एक गौका वछडा मर गया | 
उसकी माता गायने, ओंँखोंपे अजस्र सू वर्षति इए, अपने परामवके प्रतीकारार्थं॑सीगोंते वह न्याय-घटा 
बजाई । अ्यनके समान कीर्तिवाठे उप्त राजनि, घेटाका ` ककार घन कर, गायका समू वृत्तान्त जाना ओर अपने 
न्यायकी प्रतिष्ठाके लिये, प्रातःकाङ रथारूढ ह्यो कर, उस अपने एकमात्र प्रिय पुत्रको, उसी रस्तेमे रख कर, 
उस धेलुके समक्ष उसपर अपना रथ घुमाया । उस राजाके एसे सख ओर परम माग्यसे रथका चक्र (पिया) 
ऊपर हो उठा ओर वह कुमार नदद मरा । 


इस प्रकार यह गोवर्धनटरपपवेध समाप्त हभ । 
ॐ 
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पुण्यसार राजाका वृत्तात । 

२०७) कान्ती पु रमे, प्राचीन काटे, कोई पुराण शपति, निरमिमान मान्ते राज्य कर रहा था } 
एक वार वह राजपाटिकामे जानेके घ्य निकटा, तो उसके पाठे पठे उसका परम-मिनन मतित्तागर नामक 
महामात्य भौ चटा । राप्तेमे घोडा नरिगड़ उठा ओर वह्‌ राजाक्रो दूर्‌ ठे भगा { साथकी चतुरग सेना क्रमस 
दुर दूर सह जाने र्गी । पुर अत्यत वेगवाठे धोदेपर चढ़ कर वह मनी उप्तके पठे पठि बहुत दूर तक चखा 
गया | कितनी ही दूर्‌ चे जानेपर, राजा मार्ग जँवनेके श्रमे विल्छुर थक गया ओर सुकरुमारताके कारण 
रभिरके दवायपै यदीं मर गया । म्रीने उसका अन्तट्रव्य करके, उसमे घोडेको ओर उसके वेशको साथ छे 
घा कर सायकाठ नगरमे परमेश किया | सीमान्तमे रहे इए शत्रु राजाओकि भयते राव्यको निरि रखनेकी 
इच्छसे, उस राजा-दी-की उभ्रके ओर रूपक जैसे एक कुग्हारको राजाका बह पोशाक पहना कर ओर उस्ती घोपः 
वदरा कर महदे प्रवेश कराया । कर रानीरो सार दाङ वता कर, सचिन पुण्यसरार नामदे कर उसको 
राजा वनाया | इस प्रकार क्रितनाक कार वीत जानेप्र, वह्‌ मत्री सेनाका वड़ा समूह ठे कर श्रिसी शतु राजाके 
उप्र चढ़ाई ठे गया ओर अपने एक सुतर ्रिलस्त सहायकको राजाकी क्ेपामे रव गया । वादे बह याजा 
निरकुदा हयो कर, वेदयापततिकी तरह, स्वैर प्रहार करता हमा ममत बु्दारोको अपने पातत बुटा शौर मिद्ीके 
हाथी, घोडे, वै आदि बना कर उनके साय चिर काठ तक खेला करने खगा] रेप करनेपर समस्त राजयोक 
उसकी अबहेखना करने खगे जिप्तको सुन कर स्कधायारसे ( ठडाईफे भेदान ) कुरु नौकरोको साथठे कर 
भत्री वही आया शौर राजासि इस प्रकार वोढा क्रि + यदि अपने स्वभायी चल-प्रिचख्तकरि कारण, तुम उत्त 
ुम्दारपनकी बातको न भू कर किसी मर्यादाको नदी मानोगे तो भ॑ तुद देशसे निका कर किंसीअय 
बुम्हारकै वाटकको राजा वना दगा ' | उसकी इस उक्ते क्रुद्ध हो कर राजा वो - अरे, कौन ह य 
उसके देसा कहते ही वे मिद्टीके पुते सजीव हो उठे ओर म्रीको चिपट पडे । इष अक्तमय॒जैते महान्‌ 
आशर्यैको देख फर ओर राजाके प्रकट प्रभागते परिमित हो कर मनी उसके चर्णोपर गिर पदा ओर अपनेको 
छुदनिकी अभ्यर्थना कएने खगा } क्षिर राजाके वैसा ही करने ( छा देने ) प्र॒ भक्ति पूरक मतरीने कदया- 
५ आपको साम्राज्य देने भ निमित्त मात्र ह} आपके पुण्यप्रमायते पुतेठे सचेतन दो कर इष प्रकार आङ्ञाकारी ष्ये 
रै है, सो इसमे पूर्वजमके कर्मी कारण ई, ओर इसख्यि आपका यद जो पुण्यसार नामं ६ वह सार्थक दहै। 

इस मकरार यदं पृण्यसारका भध समाप् इुआ। 
५: 
कर्मसार राजाका भरवन्ध । 

२०८) प्राचीन कार्यम, कुखु मयुर नगरका न दिवन नामक राजकुमार, देन्तर भमणके कौत॒रते 
माता-पितासे भिना पूरे ही अपने उत्रधरके साय च पड़ा } यटृन्छाते घूमता इजा, एक प्रात काठमे, किपी 
गोरे जा प्ैचा । वर्होः, पुनदीन राजा मर गया था, इते सचि्योनि अभिपिक्त करएफे धद्दस्तीको किसी 
नये रााकरी तखाश्मे सरि नगरमे घुभाया । सयोगवडा वह वापर आया ओर उस निकटस्य दप कुमारको, 
दु स्वघकी नाई भू कर, ससथ्नम उस द्यायीने उतधरका अभिषेक किया 1 प्रधानोनि वदे मशेत्तरके साथ 
उसको नगर प्रनेशा कराया | उसने राजकुमारको मी चैपि ही ठठ साय अपने साथ ठे कर महव्मे परश 
करिया । वादमे-: म राजलोकका स्वामी हूः ठेकिन हुम मेरे स्वामी दो इतत प्रकारके अन्तरग वचनोति वद उप्त 
राजदुमारफी आराधना करतता रहा । पर यह राजा राजगुणोके अयोम्य था जर वेहद्‌ बेवकूफ था । वर्णीध्रम 
घर्मके पाठनके परिशममे जनभिज्ञ ओर प्रनाका पडक हो कर उयो ज्यो वह राज्य करता या वयो त्य, शकरवैः 

१५-३६ 
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शिरे रे इए चद्रमाकी तरह, वह प्रतिदिन क्षीण होता जाता था । उस कुमारको चेस्ता देख कर, किंसी समय 
राजाने दुर्बरुताका कारण पूछा तो उसने कहा किं-“ दुधदधिके कारण तुम जो प्रजको पाडा दे रै हो यद 
अत्यन्त अनुचित कर्म है ओर इस कारणे कृश होता जा रहा ह्रं ` । 

२४२. जिसे मूर्खौके वीच वास्त करना पडे तथा जिक्तके स्वामिके कानकि पास दुर्जनोकी जीभ 
ठगती हो, उसका यदि जीवन वना रेतो उसे ही लामदायक समन्नना चाहिर्‌; क्षीण 
होनेमे तो विस्मय ही काहेका | 

सो भने इस गाथाके अर्थको सत्य कर वताया हे । उसके इपर कथनके अनन्तर सजाने का कि-‹ दस पापनिरत 
प्रजाके अपुण्योदयने ही तो, निश्चय करके मविष्यमे इस्रको पीडित करनेके लिये, मुञ्चे राजा बनाया हँ । यदि 
विधाता इस प्रजाके भाग्यमे परिपाख्ना च्लितातो उस समय प्र हस्ती तुम्हारा दी अभिषेक करता |! 
उसकी इस उक्ति ओर युक्ति रूप ओपधोतते उस कुमारका वह रोग दरदो गया ओर वह इरीस्ते पुष्ट हनि ख्णा। 


इस भकार यह क्म॑सार पर्वध समाप्न हुमा । 
॥ 


राजा लक्ष्मणसेन ओर उमापतिधरका प्र्वध । 

२०९) गौडदेशकी छ्खणावती नगरमे छक््मणसेन नामक राजा अपने उमापतिधर नामक 
सर्वनुद्धिनिधान रेमे सचिवके साथ, सारी राञ्य व्यवस्थाका विचार करते इए) राव्य करता था | वादमें वह, मानों 
अनेक मातेग ( हाथी ) के सैन्यके संगमे मदान्धता घाए्ण करके, किसी वेद्यक्ते संगद्प करुद्धुपंकमें इव 
गया | उमापतिघरने यह व्यतिकर जाना तो, प्रकृतिसे क्रूर होनेके कारण स्वामीको वेकाबरू समन्न करः प्रक्ार- 
न्तरसे उसे समभानेके च्ि, उपने समामेडपके भारपद्रपर, गुप्त-मावसे इन कविताओंको र्वि दिया - 

२४३. है जठ | शीतलता तो तुम्हारा ही गुण है, ओर फिर तुम्हारी स्वाभाविकी स्वच्छताकौ तो बात 
ही क्या क्य जाय तुम्हारे दी स्पदीपसि अन्य अपवित्र वस्तुयै पित्र होती दै | इसि वदृकर ओर 
तुम्हारी स्तुति क्याहौ सकती दहैकि तुम्हीं तो इारीरषरियोके जीव दयो | फिर अगर तुम्ही 
नीच पथते जाते हो तो तुम्हे रोकनेर्मे कौन समर्थे 

२४७. हे शिव | तुम अगर छेटे चै पर चढते दो तो उससे दिगगजोकौ क्या हानि है तुम अगर 
सौर्पोका आभूषण पहनते हो तो इससे सोनेका क्या चुकसान है १ अगर अपने रिरपर इस-जड़्‌ 
किरण चन्द्रमाको वारण करते हो तो उससे त्रेखोक्यके दीपक सूथैका क्या विगता तुम 
जगतकै ईश ह्यो तो फिर हम तुम्हे क्या करै 

२४५. यदपि कटे इए ब्रह्मदिरको वह. धारण करता है, यद्यपि प्रेतोसे उसकी मित्रता है, ययपि रक्ताक्ष 
हो कर मातृकाओंके साथ वह क्रीडा करता है, ययपि स्मशानमे वह प्रीति रखता है ओर यदपि 
खष्टि करके वह॒ उसका संहार कर देता हे, तो सी, भै उसमे मन खगा कर भक्तिूर्वक सेवा 
करता ह क्यो कि त्रिखोक सन्य है ओर वहं जगतका एक-मात्र ईर है । 

२४६. इस महान्‌ प्रदोषकारमे तुम्हीं एक मात्र राजा ८ चंद्र ) हो, ओर इती स्यि तो क्या कमर्छोकी 
लदमीको वेद करके कुुदोकी श्रीको बढ़ा नदीं रहे हो 2 पर इमे जो ब्रह्मकरा निवाप्त है ओर 
पुष्पाकी पंक्ति इसकी जो प्रतिष्ठा है उसको दूर करनेवाडे तुम कौन हो १ क्योकि वहतो 
सख्यं विधाता मी करनेमे समर्थं नदीं है । । 
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२४७७ है हार ¡ तम सद्डृचत, सरण, महार, जौर अमूल्य हो कर प्रियाके घन एसे स्तनतटके उपयुक्त 
तुम्हारी ुदर मूर्वि है 1 किन्तु दाय, पामरीके कठोर कट्मे टग फर टूट जानते तुमने सपनी 
वह गुणिता खौ द) है। 

किस्ती राजासमाकरे अयस्रपर अयि हए राजाने इन कविताओंकतो देखा ओर उमका अर्यं समक्न कर 

मतर टी मीतर मत्रीसे द्वेष धारण कणे खा । क्यो कि- 
२४८ आजकल प्राय समार्मका उपदेदा करना, उसी तरह कोपका कारण होता दै, जैसे नकटेको 
दर्पण दिखाना ¦ 
इस न्याये कुपित श्ये कर्‌ राजान उसे पृदभ्रष्ट कर दिया । इसके वाद उस्र राजाने, एक वार, राज- 
पािकापै डौरते इए रास्ते दुर्गतिप्रस्त, निरपाय ओर एकाकी रेते उस उमापरतिधरको देखा, तो कोधयूर्वक 
उतै मार हाटनेके ये, हस्तिपाठके द्वारा उस्र पर हाथी चख्मा दिया 1 तव उसने महावतते कहा कि-“ जव 
तक) ओ राजकि सामने कुढ कहं पाङ तव तक, तुम वेगे श्ायीफो जरा थाम रखो › | उसकी वात दुन कर 
उसने वैसा दी किया, तो फिर वह उमापत्िघर बोग- 
२४९ जिसको, सजन देसे गुरु खोग उपदेश न्दी देते उस शिपका कैसा हठ ष्टो रषटा दै “नगा 
कफिरता है, दाशीस्मं धू गाता है, वैठकी पीठपर चद़ता दै, सपि खे करता है, ओर जिसमे 
खोद टपकता है रसे हाथीके चमदेको पहन कर नाचता है । इपर प्रकारके आचारवाह्य तथा 
अन्य कई प्रकारके [ मिव ] आचरणेस्ि बह प्रेम रवे करता दै । 
इस प्रकार उसके विज्ञानरूपी वचन्रुदासे उस राजाका मनख्पी ष्ायी वदा हआ, जर वह अपने 
सिके विषयमे पथात्ताप कर्ता हा अपनी खूव निदा करे खगा । धीरे धीरे उस वासना सुत दो कर 
उसने फिरते उसे पना प्रधान वनाया । 
इस भकार छक्ष्मणसेन ओर उमापतिषरका यह मरबध समा हु । 
नैः 
कारीके जयचन्द्र राजाका प्रवन्ध । 

२१०) काश्चीनगरीमे जय चन्द्रं नामक रजा, महती साघ्राज्य उदमीका पान करता इभा) पगु 
( ख्गड़ा 9 इम व्रिष्दको धारण करता था ] कारण यह था क्रि ये मायी सैन्य समूहसे व्याक्शित होनेके 
कारण, वद गगा-यमुना नदीखूप ठादीके सद्वारे विना कीं आ-जा नदी सकता या । वौ रहनेवाछे किसी 
शाखापतिकी सूद व नामक पतनी, जिने भपने सैन्दर्थे तीनों ॐोकके सरौजनोको जीत छा था, किती समय 
भयानक प्रीपम ऋतुरमे जठकेडि करके गगाके किनारे खडी थी । तव उस खज्ञननयनान देखा कि एक सेपिके 
शिरपर खजन पक्षी बैट है। वहीं पर नदानेके चिए आये इए किसी ब्राह्मणकै पैरो पड़ कर उसने उस अप्तमय 
राकुनका परिचार पूछा । उस नमि्तिकने कदा कि-"भगर मेरा सदा आदेश मानना मजूर करो तो भ इसका 
विचार निविदन कर, नही तौ नही ° [ उसने वैषा करनेकी प्रतिज्ञा फी, तो त्रा्मणने कहा क्षि-“ आजसे 
साते दिन तुम इस राजाकी पटरानी रोगी दसा कट-घुन कर वे दोनो यथा-स्यान चे गये। 
जिस दिनके चि निपिच्कगने निर्णय दिया या उसी दिन राजपाटिकासे डव्ते हए राजनि, सी एक गही 
अगण्य उपण्यसे सुमग अमवाटी उस इएटापतिकी खीको खद देखा । उसे अपने चित्तका सर्भस्र चोरनेवाटी 


१ दस पद्ये प्रयु सद्ङच, सद्रुण यर गुणित ये शछम्द्‌ प्रडिद्ध अथके अतिरिक छपे दारे पमे इन अरोक 
वाचके ईहै-षदूवुचअन्छी मोटार्ईवाल, सटुण=मच्छे घगेवाटा, गुणितनघगिकी बनावरवाटा । { 
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-समन्न कर उसने अपने पाप्त रख ठखिया ओर पटरानी वनाया } इतके वाद उपर कृतन्नाने त्राह्मणक्ते प्रति की इई 
अपनी प्रतिक्ञाका स्मरण करके राजापि उप्त विघाधर नामक ब्राह्मणको बुखनिके द्यि प्राधना की | राजाने इग्ी 
-पिट्वा कर विचाधघर नामक ब्राह्मणको बुख्वाया तो उस नामके सात सौ ब्राह्मण आ कर उपल्थित हए । 
उनमेपि उस एकको पहिचान कर अक्ग वैठाया ओर वाकी सव्रको यथोचित सत्कारके साथ विदा किया गया | 
-बादमे उस विपत्तिप्रस्त बियाधरसे राजाने कहा कि-“ जो इच्छादय मगो | राजाके अदेशे प्रपुदितहौ कर 
उप्त बाह्मणने “ सदेव उप्तकी अंगा? की प्रार्थना कीं | राजने स्वीकार करके, उसके अप्तीम चातुर्यकी 
पर्यालोचना करते इए उसे सवरधिकारके भारका धारण करनेवाला धुल्वर पद दिया } वह करमशः सम्दत्तिशाटी 
वन गया | अपने अन्तःपुरकी। वत्ती सुदियोके छिय ऊँची जातिकर कपूरफरे वने इए निस्य नये आभरण वनवाता 
ओर यह कह कर किं पुराने आभरण निर्माल्य दै उर एक छेटी कुमे उच्चा देता] इप्त प्रकार साक्षात्‌ देवता- 
वतारका नाई दिव्य मोर्गोको भोगता हुआ [ नित्य ] अहरह हजार व्राहमर्गोको यथेच्छं भोजन दान करनेकरे 
पश्चात्‌ खयं भोजन करता । 

२११) इसके वाद, विदेशी राजाक्रे ऊपर चदाह कर्नेके लिये रानाक्री आह्ञामे, चतुरश्च वियाअकति नात्ता 
वि्याघरने नानादेयोमिं धूपते हए, एकवार एक रते देशमे जा कर्डे दिया जद जङनेके डिगरे इन्वन (ल $डी 
आदि ) न्दौ था | तव उन ब्राहमणी रसोदफे समय, रसो्धकि वख तेम भिगो कर उन्दीको इन्यन वना कर 
नित्यकी भति ही उनको भोजन कराया। इस्त तरह राघरुभको जीत कर ज्र वह छट कर वापप्त नगफ्के सर्मीप 
आया तो माम हुआ कि; पिण्याक ( भोजन ) के वनानेकी इच्छते जो दुक्‌ जाये गये, उसे राजा 
कुपित हो गथा दे । इससे उसने अपने घरको तो याचकि द्वारा टवा दिया ओकर खयं तीधयत्रिफि स्यि 
निक पडा | राजा भी फिर पीके जा कर उसक्रा अनुनय करने खगा, पर उप्ते स्याभिमानवरा, अपनी उस 
८ भोजन वनानिकी ) इच्छक कारण राजाक्रा वेषा आशय ( करोधयुक्त भाव ) हो गया या यह वता कर, जपे 
तेसे उसकी अनुमति ठे कर अपना अन्त साघन किया | 

२१२) अनन्तर, सूहवदेवीने राजापते अपने पुत्रके ल्यि युव्रराज पदवी मोगी | राजनि कहाकि- 
८ रखेखिनके ्ड्क्रेको हमारे वंशम राज्य नर्द दिया जाता › । इस्त उतने राजाको मारनेके ल्ि म्लेच्छोको 
तुकवाया } उस स्थान पर रहनेवाठे पुरुषो ८ राजदूतो ) से इ वातका हार जान कर, राजनि एक ॒दिवर 
भिष्चुकसे; जिसने पद्मावतीसे वर प्राप्त किया इआ या, सादर निमित्त ( कोई मत्रिक उपाय) पृषछा। 
उसने राजाको विरासत पूर्वक कहा कि पद्मावतीका अदेश भ्छच्छागमनके षिरुद्ध है › } इसके अनन्तर 
वु ॒दिनके वाद्‌; यह सुन कर कि म्डेच्छ नजदीक आ गये है, राजाने उस दिगम्बरे किर पूछा 
क्रि यह क्या बात है; तो उसने उसी रातक्रो राजाके सामने ही पबमाव्रतीको होमादि देना 
आरम्भ किया । ततव उसकी उपस्त उत्तम आक्र्षण-विदाके वरते, होभङ्कुण्डकी ज्वालाम प्रत्यक्ष हो 

कर, पद्मावतीने तुरुष्को ( तुक ) के आगमनका निषे ही वताया ¡ तव फिर उप्त क्रुद्ध दिगम्बर्ने उसके 
कान पकड़ कर अत्यन्त कोवसे कहा कि-भ्छेच्छ सेनाके निकट आ जानेपर मी तु रेसी मिथ्या वात वोर रही दे । 
इस तरह फटकारी जानेपर उसने कडा कि~्तु जिस पद्मावर्तीको अति मक्तिकरे साय यह पू रहा हे वह तो 
दमे प्रतापके वर्ते की भाग गईं है । भ तो उत स्खेच्छराजकी डुख्देवी हं । मिथ्या वोर कर रोगे 
विश्वास पेदा करके, उन्दँ म्लेच्छे द्यरा॒विसासत ८ प्राण-रहित ) कराती रहती हं ° | रेसा कह कर वह 
तिरोहित हो गई । वादं प्रातःकालमे ही म्केच्छ सेना द्वारा वाणारसौ नगरक्रा धिसा जाना राजाने जान 
पाया । उनके धनुष्यकि टेकारोमे; राजाके चौदह सौ नगाडोकी आवाज की इव गई ओर म्छेच्छ सेनाके भयते 
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मन्म व्याङ्कुक दो कर उस सूढवदेवीके पुत्रको अपने ह्ाथीपर धैव कर ( उसके साथ ) सजा गगाकत 
ज्म इव मरा । 
इस भकार यह्‌ जयचन्का प्रवपे समाप हुञा | 
रः 


जगदेव क्षत्रियका पवंध } 

२१३) त्रिवि वीस्रष्टयने धारण कणनेगज ज गदेव नामक एक क्षत्रिय बीर इभा। वह श्री 
स्िद्धसाजके दयाय सूर सम्भानिते होता था | फिर मी उसके गुणरूम मके वशीभूत दै कर शतुमर्दन 
रेते जा परमर्दनि जब उते आग्रहपूर अपने यहा वुटाया, तत पृध्यीरूप रमणीके केदाङ्खपके समान ठस 
कुन्त दे में वह्‌ गय। । दरवानेपर परैव कर्‌ जव उतने राजाफो अपने आनेक्षी खवर भिजवा उस समय 
[ राजां अगे ] एक वदथा, नंगी हो कर ^ पुष्पत्रव्न › सय कर रौ यी | बह तत्का ही उजित हो कर 
अपनी चादर ओढ कर वहीं बैठ गई 1 जव राजा द्वाराल्ने जगदेवको प्रयेश कराया तो राजान उरकर 
आगन द्विया ओर्‌ प्रिय आटाप आदि क्गिया। इष मम्मानके वाद्‌, भिर उसे प्रधान प्रिधानदुकूड ओर ख्खोकी 
कौमतके सतुटनीय पपे दो अन्य वल्ल भट स्वस्य दिये | वादमे ज ग दे व के महामूल्यवान भसन प्र भैठ 
जानेपर समाका सशरम जत्र दूर हआ; तो राजाने उष वे्याङो नाचनेका अदेश किया । तत्र उत उचिता चतुर 
नारीने कहा कि-‹ ससारके एकमात्र पुष्प श्री ज गदे व नामक अव्र यदापर प्रियमान द इतव्यि इनके सामने 
प्रिना वल्के नाचते भ ठजाती ह्र | लिया लियोके सामने ही यथेष्ट नेष्टा कर सक्रती ह | उसकी इष ॐोमोचर 
श्रशमसाते मने प्रमुदित हो कर जगदेवने राजा दिये इए उन दोनों वरो उसे दे डाटा । 

दके वाद) जव प्ररमर्दीके प्रातादते जगदैप्रको किसी एक देशका आधिपत्य मिया तो उसे घुन- 
कर उसका गम्रस्त उपाध्याय उसमे मिठने चाया | उक्षे यड्‌ कान्य मेट क्रिया- 

२५० हम दो आदमीके पुण्यको मानते ई-एुक तो अक्षत्रिथ त्रिपक्षे वाटिको माएनेवाछे निमी 
मगयान्‌ ( रामचद्र ) के, जौ दूपे सगीत आघत कुन्त ठ पतिके । इनमे एक ( रामचद्र ) 
ने तो मसत्तनय ( हनुमान्‌ ) की दोनो पदर मुनाओं खूप कामपेनुक्ञा दोदन क्षिया आर दूरे 
( इुन्तटपति ) ने) ह प्रतिपक्ष ( रद्र ) के विवि प्रतपक्च पररद्ुराम, आप जते चिन्तामणिको 
प्राम किया। 

इम काव्ये पारितोषिक उष प्यूटट्ष ( रद्षण-सम्पन्न ) ने आधा खख दिया । 

२५१ चकयेने पाय (मुत्र) सेपूढान्नि* दै मिन | चताओो पर्वन व्तने उपक वह्‌ कौनसा 
देश दे जरदोपर चिर काठटतकर रत्र नही होती  › ( इततपर पायने कदा करि) "श्री जगदेव 
नागर पुश्प जो परुपर्णदान कर रहा दै उससे योडे ही दिनेमिं भेट परभृत समा हौ जायगा ] 
ओर रि सूर्यका यिप्रना वद दो कर एक मात बद्रैत देना (पिना रात्रिका) दिन ही बना रटेगा। 

२५२ पृषयीरी रक्षा करने दश्च दमे दाहिना दायरे), दाक्षिण्यकी रिक्षा देनमे गु समान, 
कल्याणे स्याने ओर धन्यजम पमे जगदाना जग दैव फे रिचमान होनेपर, विदानो घर मी 
देसे वन गये दं कि जिनमें प्रतिदिन, मतवा शायी जर घोषे गने योग्य दृद क रगिया 
टूट जनके कारण, नौकर खोग न्याङ्ड घने रषे है । 

२५३ मडोर जमित दते चडि, कर्णं जीर दधीचि जीनि ६ ओर दमारे पित रते दाच्यि जानाषै। 
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२५४. है जगदेव | हम नष्ट जानते कि कितका दयाव धक जायगा-दस्िको रचते स्चते व्रह्माका 

या उन्हें कृतार्थं करते करते तुम्हाय | 

२५५. हे ज ग दे व | इस जगद्रूप ॒देवमदिरमे प्रतिष्टित वुम्दारे यशख्पी शिवर्दिगके ऊपर [आकाराके)] 

नक््रेनि अक्षतका खूप धारण किया दै | 

[ १७४ ] हे जगदेव | चासो समुद्रम धक मारनेके कारण तुम्हारी कीतिं मानो ठंडे जकड गई 
हे, इसट्यि अव ताप टेनेके निमित्त वद सूर्य-मण्डलको चटी है । 

[ १७५ ¡ क्षत्रियदेव श्री जगदेव भूपाट्का कल्याण दो ] जिप्तके यदशख्पी कम्मे आकादाने 
श्रमरका द्य धारण क्रिया | 

[ १७६ ] पृथ्वीमण्डरपर सुवण वितरण करनेवाटा तो एकमत्र ज गदेव दी ६ ओर उप्ते मागनेवारछकी 
सस्या हजारयोकी है-रेता सोच कर, ए मेरे मन विपाद मत करो । सूर्य कितने दं आर प्रचट 
अन्धकारराशिमे इवते इए जन-समृहकी प्राणरक्षकि दिये यात्रामे प्रवृत्त उनके घोडकि दवुरसे 
खुदा हा यह दिखण्डर कितना विस्तृत है 

जगदेवकी दी इई ८ न नवम्‌ ८ नया नदीं है ) इसत समस्याकी पूति एक पंडितने इत प्रकार की- 
२५६. समुद्र अगाध है, पृध्यीमण्डट विगर है, आकार विमु है, मेर पर्वत ऊँचा दै, विष्णु प्रयित- 
महिमा दै, कल्पद्ृक्ष उदार है, गंगा पवित्र ह, चंद्रमा अमृतवर्पी द ओौर जगदेव वौर है-ये 
सव ८ विङेषण-युक्त विष्य ) नये नदी र्है। 

[ १७७ ] तुक्च समान जगदाता जगदे व के बिमान होनेपर, अव रोक सादप्तक्र राजाके चरितके 
आश्वयीम मी मन्दादर हो गये दै तोरफिर पार्थकी उस सची कथाका कहना तोदा ही है। 
यह पृथ्वीम चछि है, यह भूचर शक्र है । कृष्णको किंसीने देखा नदी, पृ्वीमंडट कल्पदृक्षसे 
शून्य है । कामदेवका श्षोच न करना चाहिए ! (-इपर पयका भाव इछ स्पष्ट 
नदीं ज्ञात द्योता. ) 

[ १७८ ] है जगदेव ] तुम्हारा यशोरूप दुर्वार चंद्रमा जव निरंतर ही अपनी किरणघ्रेणीको दर्सो 
दिशा्अमिं विकीण करने ठगा, तव सारि भुवनको राकाके स्यि भयका स्थान समन्न कर, 
"दू शव्द है सो एक मात्र कोकिरूके कंठका शारणमूत हो कर रहा ! ८ ठुद्रः का एक अर्थ 
अमावस्याकी रात्रि है, ओर दूसरा कोकिर्का शब्द दै । जगदेवके यश्ञरूपी चंद्रमाका निरंतर 
प्रका वना रहनेसे अमावस्याका अभाव हो गया, इस्यि बुद्रं शब्दका व्यवहार केवर, 
कोकिरके शब्दर्मे रह गया । ) 

[ १७९ ] हे प्रमु जग दे व | तुम्हारे स्ममे सुग्ध हो कर, वातायन प्र स्थित सुभ्रू ८ सुंदर भूर्वो वाटी ) 
रमणियोंकी कमरूदर्ते द्रोह करनेवाली नाचती इई ओवि सभय, सारस, सगरव, सार, 
तिरछी, चकित, श्रान्त ओर आर्त की नाई, कहां नहीं पतीं है | 

इस प्रकारके बहतसे कान्य दहै जो यथा्च॒त जानने चाहिये । 

राजाश्री परमर्दीराज की पष्देवीको जगदेव ने अपनी भगिनी माना था एक वार, राजाने सीमान्त 
भूपार्को हरानेके च्एिश्रीजगदेवको मेजा | वह; वह्यं जव देवार्चन कर रहा था उसी समय छठ करके 
आघात कणएनेवाठे शत्रुन उसकी सेनामें उपद्रव मचाया । इसका हाल सुन कर मी वह ज ग दे व उस देवपूनासे. 
बाहर नहीं निकठा । प्रणिधि पुरुषोके महसे राजानि ज ग दे व का पराजय हआ घना तो यह अश्रुतपूर्वं वात सुन कर 
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अपनी रानीसे परमरदीने [ व्यग्य करते इए } कदा कि“ तुम्हारा माई समरयीरताका तो वडा अकार धारणं 
करता है ठेकिन शत्रुभों द्रा आक्रान्त द कर षह वदेति भाग मी नहीं सका ° । राजाकौ इस मेभेदिनी परिदा 
वाणीस भ्न कर रानीनि प्रात काठमे पशिमकी ओर देखा । राजन पूरा ‹ क्या देखती ष्टो ` इस्त प्र रानीनि 
फटा षि ‹ स्योदय › । तव राजानि कहा ‹ पगी, क्या कमी पिम दिदे भ सूर्योदय होता है ` इसपर 
वह्‌ बोढी ~ (पश्चिमम सूर्ोदयका हयौना अप्तमय टौ कर भी, कमी प्रिधिके ररिघानके परिरुद्धका दोना समप है, पर 
श्षत्रियेमिंदेव जैसे जगदैवका पपजय होना तो समय दी नदी । इष प्रकार उस दम्पतीका प्रिय आटप हयो रा था। 
इधर, देवपूजा वाद ज गदेवने ५०० सुमेके साय उठ कर, उप्त शत्रु राजा सेनाका कीडापान-ही-मे 
इस तरद्‌ दठ्न कर डाटा; जितत तण्ड सूर्य अन्धकारक समूहका, धिह-गाव गजयूयका ओर प्रचण्ड अन्धड्‌ 
-घमघोर मेचभाठाका दन करता है | 

२१४) बह परमदा राजा, जगतमे ९क उदाहरणमूत देसे परम रेश्चवैका अनुमव करता इभा, 
एक निद्रा अ्रह्तरको छोड कर, दिनरात अपने ओजके प्रकाक्चका करनेवाला द्ुरिका-अम्यापत ( दरी चानेक 
कटाका परिश्रम ) किये करता था । मोजनके अपसर पर रतेई पतेपनेमे व्यस्त रेते एक एक रसोरईयेको नित्य 
दी निर्दय मापे उस द्ुरिकाते काट डाठता था । इपर प्रकार साख्मे ३६० रतोरर्योका ष॒ सहार कता इभा 
“ कोप-काठानट के तरिरुदसे प्रसिद्ध टो गया । 

२५७ दे आकाश, त॒म कैठ जाओ, दिशाओ, तम अगे वदरो, हि पृष्यी, तुम ओौर मी चौदीषो 
जाभो, भदिकाच्के राजाभेकि यदशका उजृमण तो तुम जगेनि प्रत्यक्ष किया दीदे, अव 
परमदां राजकि यश्ोरारिका परिकारा शोनेते देखो कि यद ह्लाण्ड, प्र्ुटित बीभोकि कारण, 

फटे इए दाद्विमकी दशको प्रात हो रहा दै। 

इप्यादि स्ततियेपि सुत टो कर वह राजा चिर काठतक साप्राज्यके सुखकरा अनुभय करता रहा ) 

२१५) उस्तका, सपाद रक्षके राजा पृथ्वीराजके साय युद्ध इभा जर सप्रामाह्ृणम वह अपने 

सैन्यके पराजित हिने पर, दिग्पिमूढ़ हो कर, किसी एक दिते मागता इजा अपनी राजधार्नामं आया । उस 
परमदा राजाके द्वा पूर्वमे अपभानित कोई सेयक, देश निकाठेडी सजा पाकर पृख्वीराजकी सममं 
आया } उप्तफे ध्रणाम करनेके चाद राजनि उसमे पूठा कि-‹ परमदाके नगरमे सुकृती ठोग परिशेष करके 
किस दैवताकी पूजा करते रते है” › इस प्रकार स्वामि पूउनेपर उसने शीर टी यह्‌ तत्ताटोचित पय पा 

२५८, रियर पूजा कलमे वह मद दै, कृष्णार्यन करनेकी उसे कोई तृष्णा नदीं है, दुर्गीको प्रणाम 
कलमे बह स्तव्य रता है, प्रिधाता रूपी प्रह [ उसके यर्हौ पूजा न पनिते } न्यप्र रहता 
& । ‹ हमारा खामी परमदा इको सुद रख फर पृष्यीराज नरपतिते रक्षापा सका) 
इस वाततको सोच फर वर्धक प्रजा तृण € की पूजा पयि करती दै । 

दत स्तुतिपते प्रन टो फर राजने उतै यथेष्ट पारितोपिक दे कर अनुगरृह्यत क्रिया| उसनै 

€ प्ृष्यीरज ) इकशीसं वार स्टेच्छएजाको राया था | तव बायी वार वष्ट म्टेच्छगज अपनी दुर सेनाके 
साथ चद कर पृ्यीराज की राजधानीके पास आ कर ठहरा । मक्वीकी तरह वार्रार उदा देनेपर मी, इ प्रकार, 
शतुरो फिर क्षिर भति देख उसकी तरफ राजाकी उपेक्षाका ना जाना, तो स्ामीफौ जसीम कृपाका पात्र 
सौर उमरे दूसरे शरीरके जैसा वह तु ग नामरु क्षातरतेजधा वौरग्र्ठ, अपनी उायाके ओने पुने साय म्डेष्ट- 
राजकी षषेनामे जा धुमा 1 राते समय उकतने देखा कि उप्त शुके तवृके चारो भोर एक खाई सदौ एई 
निमे छरी टकषीकी लाग घधकं रदी दै 1 यढ देखे वद जपने पुनते चोय ~+ एत सामे कृद प्ता ट्‌, 
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तुम मवै पीठपर पैर रख कर जा कर स्टेच्छराजको मार डा › । पिताके एसा आदे करनेपर उसने कटा कि- 
८ यह काम मेरे व्यि साध्य नही है कषे अपने जीवनकी आकाक्षासे म पिताकी मन्यु देख |; सोर्भं दी द्मे पडता 
हर ओर आप ही मेरी पीटपर पर रख कर उसका अन्त कर उ  उप्तकेवेसा। करनेपरः स्वामीके कार्यको सिद्ध- 
प्राय इजा मान कर आसाननासे उसने शघुको मार डाय ओ फिर जसे आया थावैपिद्दी वर टीट गया} ज्व 
प्रभात दोनेको आया तो अपने स्वामीको मरा देल कर वह म्छ्च्छसेनादीन दयो कर्‌ भाग गद्‌} मभीरप्रकृतिं 
हनवो कारण उस्र तुं ग घुमटने राजाको वह ऊख भी हाट न्दी वत्ताया । किमी समय) राजमान्य होनेके कारण 
अव्यत परिचित ेसी उस्ततुं ग युभटकी पुत्रचधूक्रो म॑गस्ददोकर दस्तकंकणपति रदित देण कर, राजाने संभ्रमभावते 
उसका कारण पृद्ा । समुद्रकी नाई गभीर हौनेके कारण, मौनम्यीदाके साय प्रधम तो उसने कुछ भी नदीं 
बताया | तव राजाने अपनी शपथ दे कर पृष्ठा । इम पर उसने यह कट्‌ कर किं: यथपि अपना गुण कथन 
करना मेरे छि दष्कर कार्यं है तथापि आज्ञा होने नियेदन करना पडता ह ` एसा कह कर्‌ प्रल्युपकारमीस हौ कर 
उसने वह बत्तान्त जैसा घटा था वक्ता ही निवेदन क्षिया | 
२५९. उच दुद्धिवाठे मनुष्यो चित्तकी यह को वड ह्वी अवि रता 
करके फिर वे दूसरे प्रद्युपकार पनके भयते उनप्ति निःस्पृह हो रहते ह । 
इस प्रकार यह्‌ तमघ्ुभट-प्रवध समप्ता 
तैः 
पृथ्वीराजका म्टेच्छोके दाय मारा जाना) 

२१६) इसके अनन्तर, फिर कभी, उस म्टेच्छराजका पुत्र पिताका चैर स्मरण करके सपादलक्षके राजा 
पथ्वीराजके साथ युद्ध करनेकी इच्छप्ते वडी तेयारीके सहित चद्‌ कर आवा | प्रध्वीराज की सेनाके 
वीर धनुरभरेके, वषीकार्की मूसरख्धार वृष्टिकी नाई वरसते हए, वार्णोकी मारसे वह स-सैन्य भगा द्विया गया 
ओर फिर पृथ्वीराजने उप्तका पीछा किया | इस समय मोजन-व्रिभागके अधिकारी पश्ठङ्ुटने कदा कि ~ 
८ सात सौ सोढनियां जो भोजनकी सामग्री टोतीं द वे पया नहीं है, इय्यि महाराज कुछ ओर सांढनियां 
देनेकी कृपा कर › । राजा यह सुन कर वोढा कि ~ ' म्डेच्छरजको मार कर उसके ऊर्टोका श्खुंड कन्जञे 
करिया जायगा, ओर फिर तुमह मोगी इई सांढनियां देनेका प्रवरन्ध करिया जायगा] रेता कह कर 
उसे समञ्चा दिया ओर फिर जब अगि प्रयाण करने चख्णातो सोमेदर नामकं प्रघानने वारवार निपेध किया! 
राजाने इस भ्रमसे किं वह उस (म्ठेच्छ ) के पक्षम है, उसके कान काट छिये | इपर अत्यन्त परामवके कारण, 
वह अपने खामी कुपित हो कर उस म्टेच्छपतिके पाप्त चला गया | उप्तक्ो अपना पराभव-दृत्तान्त कह कर, उप्तके 
मनम विद्वा विठाया ओर उसको प्रथ्वीराजके पडावे पास्ते आया पृथ्वीराज एकादशीके पारणाकै 
परचात्‌ जव सोया इआ था तो उसकी सेनाके वीरोके साय भ्ठेच्छेकी उड़ाई छिडवा दौ । राजा गादौ नीद 
सो रहा था । उसी अवस्था तकौने उसे कैद कर छिया ओर वे अपने स्यान्मे ठे गये। फिर दूसरी एकादङीके 
पारणाके अवस्ररपर, जव वह राजा [ कैदीकी हाठतमे ] देव-पूना कर रहा या, उस समय म्डेच्छराजने रधा 
हआ मांस; पत्रक पात्रमे ( दोनेमे ) रखवा कर उक्तके तंनूरमं भिजवाया । उसके देवपूजा व्यस्त होनेके कारण, 
एक कुत्ता आ कर उस मांसके! उठ! ठे गया । तव पहरेदाोनि कहा क्रि ‹ इसकी रक्षा क्यों नहीं करते £ इसपर 
राजाने कहा कि - ° मेरी जिप्त भोजनप्ामप्रीको कभी सात सौ सोठनियां भी ठकि तरह नहीं दो सकती थी, 
उसी भोजनकी आज यह दुर्दशा है-इप बातक्रो मेँ अनाङुक हौ कर ॒कौतुकते देख रदा हं › । उन्होने कहा 
क्ष ~“ क्या तुम अव मी कुक उत्साह दाक्ति वाकी है £ › तो उतने कहा ‹ यदि भँ अपने स्थानपर जा परह 


कि क्रिसीका उपकार 
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तो अपनी शसि ताकात कैसी है सो दिखा दु › } पहरेदारोनि यह वात उस भ्ठेच्छराजको जा कर की 
तो वह उसके सादसको देखनेकी इच्छात, उसे उसकी राजधानीं ठे आया ओर राज-मयन्मेडेजा कर 
उस्तकौ गादीपर बिठाया । बादरमे व्यो वी उन्होनि देखा तो उसके महठकी चित्राम रेते चित्रवने हए 
नजर आयि जिनमे सुअर म्हे्छको मार रहे है | यह दद्य देख बह तुकौका शजा अपने मनम अत्यन्त पीडितः 
इआ ओर वहीं पर उसने कुठार द्वारा प्रथ्वीराजका सिर काट कर उसका सहार कर उद्य । 


इस परार शपति परमद, जगदेव ओर पृथ्वीराज इन तीरनोका यह भ्रवध समाप्त हुआ । 
कः 


कौकण देराकी उत्पत्ति कैसे हई । 

२१७) जहाँ समुद्र दी जिस्रकौ परिखा (खा दै देसे शतानन्दपुरमे मह्यनद नामक राजा इभा) 
उसकी रानीका नामया मदनरेखा| अन्त पुर [मे कियो ] की प्रचुरता होनेसे राजा उसके प्रति विरक्त 
रहता था । इसच्यि पतिको वद्यीमूत करनेकी इच्छासे यह नानापिध परदेशी जनो भर कटादि इस वाममि 
पू करती । तवर एक यथार्थनादी गिश्वस्ननीय ताज्िकने उसे कुठ सिद्धयोग बताया ¡ उसके प्रयोग करमेके 
अप्रसरपर उसे इस वाक््यकां जनु्मरण दौ आया किं ८ मत्रमूढ्के वर्पर की इई प्रीतिको पतिद्रोद कहते ई › । 
तो उप्त योगचूर्णको समुद्रम फेंक दिया! कदा है कि ‹ मत्र ओर ओषधिका प्रमाप अचिन्त्य होता 2 *-इस घ्यि 
ओपधघके माहात्म्यत वशीमूत इअ समुद्र ही उसका वराया हो कर, मूर्तरूप ( मनुष्यखरूप ) वना कर उसके 
साय राते आ कर रतिरमण करने गा! इससे वह गर्मनती हो गई । तथ उसके रेपे चि्होको देख कर राजा 
कुपित हो कर उसे किसी रास आदिका दण्ड देनेकी तदवीर सोचने र्गा । इतपे उक्तकी मृल्यु निकट समन्न कर 
समुदरदेव र्यक्ष इश्रा ओर अपना प्रिचय देते इएु बोला कि-‹ भ समुद्रका अधिष्ठाता देव ह इ्तच्यि रना 
मत ° | फिर वह रजति बोला - 

२६०. शीटबती कुटीन कन्याको) पिवाह करफै, जो सम दृष्टिति नदी देखता, वह वदा मारी पापिष्ठ 

. कहा गया है। 

इसच्यि दस स्रीकी अगङ्ञा करनेगराठे पसे तुक्षको म अन्त पुर ओर परिारके साथ अगाध ज्म इषो 
दगा 2] यहं सुन कर वह भयश्रान्ता रानी उसका अनुनय कण्ने ठगी । इत पर समुद्रे यह कह कर कफि- 
५ यह मेरा टी ठ्डका होगा ओर इपतच्यि भ ही कदी कदीका जठ हटा कर इते साभ्राग्यके योग्य नई भूमि 
दगा * रसा क कर फिर उसने कीं कहीसि जठ हटा कर अतरीप ( बेट ) बना द्यि जो ठोगेमिं सव 

५ कौँकण › नामते प्रिद इए । 
इस भकार यह कौकण पर्वष समाप्न हु । 
3 


ज्योतिषी वराहमिटिरका प्रबन्ध । 

२१८) पाटढीपुत्र नगसमे वराह मामकं एक ब्राह्मणका ठ्डका था जो जन्मते द्यी राङ्न ज्ञानर्मे 
श्रद्धा था । गरीव दोनेकै कारण पञ्च चरा कर अपना निर्ह किये कर्ता या ] एक दिन { जगख्मे ] किप 
एक पत्थर परर उग्र टित कर्‌ उसे विना मिटाये ही घर ठीट आया } ययास्तमय उचित कत्य कर ठेनेके बाद 
रातमे भोजन करनेको वैडा तो उस प्फ पिर्जन न करनेका स्मरण द्यो आया । तव उसी समय निर्भय 
भावे वर गया तौ देखा कि उसप्र एक सिंह वडा है । उसने इपकी मी परया न की ओर उप्ते पेटके नीच 

३७-३८ 
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हाथ डारु कर ठश्र मिटाने ठ्गा] तव इसके अनन्तर वह सिंहका खूप त्याग करके स्यख्धम प्रक्ष हआ ओर 
कहने ख्गा ४ वर मोँगो ` | तत्र उसने मगा किं ' मुञ्चे समस्त नक्षत्र प्रह-मंडटको [ प्रत्यश्च ] दिखा दो :। 
यह सुन सूर्यं उसे अपने विमानपर चदा कर ठे गया ओर [ सारा प्रहचार वता कर] एक व वाद वहीं ठे 
आ कर छोड गया । इस तरह बह प्र्होके वक्र, अतिचार, उदय, अस्त आदिकी ्रवयक्ष परीक्षा करके पुनः अपने 
स्थानमे आया! मिहिर ( सूयं ) का प्रसाद प्राप्त होनेसे वराहमिहिर इत नामपते प्रसिद्ध दा कर वह श्रीनन्द 
नामक चृपतिका परम मान्य हआ ओर उसने प वाराहीसंहिताः नामक एक नया ज्योरिपदास्त वनाया | 


२१९) एक वार, अपने पुत्र जन्मके अवक्तरपर) उसने अपने घम घटिका रख कर उपे जन्मकाट्का युद्ध 
ठ्प्र ठे कर जातक प्रयक्षे प्रमाणसे उ्योतिप ( जन्मपत्र ) वनाया | स्वयं प्रव्यक्त किये इर्‌ प्रहचक्रके ज्ञानक वट्पर 
उस पुत्रकी आधु एक सो वर्षकी निर्णीत की | उत महोत्सवे, श्री मद्रव्ा ह नामक एक जैनाचार्य- जो उस्तके 
छेदे माई ये-को छोड कर, राजि ठे कर रक तक कोई सा न्दी रहा था जो कुद उपहार हाथमे टे कर उसके 
वहां न्ह गया हो } तवर उस नैमित्तिकने जिनभक्त शकटार मंत्रीके आमे, उन सूरिकेि न आनेके वरिम 
उलाहनेके तौरपर कहा | तव उस्र मंत्रानि, उन महासाको, जो संपूण शाख्रके ज्ञाता ये अर त्रिकाख्के भावोको 
हयेटीपर रखे इए ओँवच्के फटकी तरह जानते थे, यह वात कद सुनाई । तो उन्दने का कि -* आजे 
वीस दिन उस ठ्डकेकी, विष्के निमित्तसे, मरय होगी इसच्यि यह समस कर हम नहीं अये › ] उनकी यह 
उपदैश-वाणी वराह मिहिरसे कदी गई । तत्र उसने अपने कुटंवक्ो, उस वाठ्ककी भावी विपदे आव्रस्यक 
रक्षा करनेके स्यि कहा ओर विल्छीसे वचा रखनेके च्थिसोसौ उपाय करने ठ्गा। किरी निर्णीत दिनकी 
रातको उस वारुकके सिरपर अगगखा ८ दरवाजेको वंद करनेके स्थि स्कडी या ठेहेकी वनी इई एक पष्ट ) 
गिर जानेसे अचानक वह मर गया । फिर उस योकरोक्रुसे उसका उद्धार करनेकी इच्छति श्री मद्वा हु उसके 
धर आये । वहो उन्दोनि देखा कि उसके घरके अगन उ्योतिपकौ समी पुस्तके इकट्धी करके जलनेके चयि 
रखीं पड़ी हे । तवर उन्दने पूछा कि “ यह क्या वात ह १ तो उस सेवित्सर (ज्योतिषी ) ने वड दुःखके साय, 
उन जेनमुनिको उपारम देते इए कहा -‹ये पुस्तकं बड़े भारी मोहान्धकारको उत्पन्न करनेवाटी ट इसाश्रये अव 
निश्चय ही इन्द जखा दुगा; क्यो फि इन्होने सुन्चे घोकेभे डाखा है ` | उसके देता कहनेपर अपने शाखन्नानके वर्प 
बाठकका जन्मल्श्र ठक तरह निकार कर उन्होने सुक्ष्म दष्टिसे उसका प्रह-वल वताया तो वह वास ही दिनका 
आया इस प्रकार उसकी शा्चविरक्ति जव दूर कौ गई तो बह ज्योतिषी बोला कि “~ आपने जो विडाल्ते मृ्यु 
वताई वह तो ठीक नदी सात्रीत इई  । तव उन्होने उस अगैखाको वर्ह मगवाई, जिपके गिरने मृ्यु हुई 
थी; तो उसमे विड़ारुकी आकृति खुदी इई पाई गई । ‹ क्या मवितन्यतामे भी कमी कुछ परिवर्तन हो सकता 
हि १ रसे उस महर्षिने कहते इए कहा कि- 

२६१. किंस वातके स्यि रोया जाय यह शरीर क्या चीजिहै ध्ये परमाणुतो अविनाशी है | यदि 

सेस्थान-विरोषके स्यि ही योक करना है; तव तो कमी मी प्रसन्न हयी नदीं होना चाहिये | 

२६२. यह सव भाव ( अस्तित्व ) अमावोत्पन्न है ओर मायाके विवे संभावित है । इसका अंत भी 

अभाव ही मे संस्थित है । इस वातके ज्ञानसे सज्नोको श्रम नहीं पैदा होता । 


इस प्रकारक शुवितपूवैक उक्तस उसे समन्ञा कर वे महिं अपने स्यानपर आये । इस तरह समन्नाये जने- 

पर भी बह» मिध्या् रूप धन्ुरके प्रमावसे से खुवणमे मान्तिवाला हो कर, उनके प्रति देषभाव धारण कर 
५] हचाने 

र्दा । अतः [ इष्यावडा ] अभिचार करम, उनके भक्ता ओर उपासकोमेसे किसीको कष्ट पहुंचाने ठ्गा जर 
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किंसीको मारने खग ] अपने प्रद ज्ञानक द्य इन खोक यह दृत्तान्त जान कर उन्होने पिकी शन्तिकेखिये 
४ उवृ्तगदर पासं › इस नूतन स्तोत्र रचना की 1 
इस तरद यद बरादमिदिरभवष समाप हुआ । 
भैः 
सिद्धयोगी नागा्नका चत्तान्त । 

२२०) ठक नामक पर्वत पर रहनेयारे रणर्षिह नारक राजपूत एक भूप नामकी पुत्री थी जिसने 
अपने सैन्दर्यते नागखोककी वाखार्ओको मी जीत च्या था। उत्ते देख कर याकि नागका उत्त प्र अनुराग 
हो गया | उस्ने उसके साथ समोग किया जर उपसे नागान नामक पुत्र पैदा इ | उस पाताठ पाठ 
(नाग) ने पुत्रलेददते मोदित दौ कर उसे समी ओपधियेकि फठ, मूल ओर प्रा मक्षण कराया | इन ओपधियेोकि 
प्रमावसे यह महापिद्धि्योते अरहूकत हआ 1 सिद्धपुर दयोनेके कारण पृथमी-पर्यैटन करता हआ बह शा तवा हन 
गरपा्िके पास गया, जरह उसे राजाफे कठागुर होनेकौ भारी प्रतिष्ठा प्रप्त इई । तो मी वह गगन-गामिनी 
परियाका अध्ययन करनेफेथ्ि श्री पादटिप्ाचार्यके पास्पादचिक्तपुरगया। निरभिमान द्यो कर उनकी सा 
करने उगा | मोजनेके समय, पादेप दारा आकाशम उड कर अष्टापद आदि तीयौको नमस्कार करै वे 
आचार्यं वापस आये, तो उनके चरण धो कर र्त, वण ओर गन्धकी परीक्षते उसमे १०७ महीपमिर्योका दोना 
उसने जाना। वादमें गुरुकी आह्वासी परवा न करके उप्ते स्यय उपा ही पादेप किया। इतत सुर्गे ओर मोस्की नाई 
कु क उड़ता हुआ बह एक खम गिर पडा जीर चोट ठगने उसका सारा शारीर जर्जसि ष्टो गया | तम गुरने 
पूछा कि (यह क्या घात हि 2 › तो फिर उसने वह सवर रत्तान्त ययायत्‌ निवेदन या । उपक इसत चतुरता 
चकित टौ कर उस िरपर अपना करकमख रखते इए उन्दोनि कहा क्ष“ साटी चामठ्के पानी उन ओपर्धोको 
मिखाकर पष्दटेप करो ओर इष तरह आकाश गामी वनो › । इस तरह उनके अनुग्रहसे उते वह्‌ सिदध प्राप्त 
इ६। उन्दीके मुहसे यह मी सुनाकिश्री पार्खनायकी मूर्तिके सामने समस्त-तरीटक्षणयुक्त पतिनताे ्ाथते 
परिमर्दित द्यो करज रस सिद्ध करिया जाता है बद कोयिपेधी क्षेता है। [ उस्ने उस मूर्विकी गवेषणा करते 
इए जाना कि~ ] पूं कार्म समुद्र विजय दद्द ( यादन ) ने त्रिकाख्परेदी श्री नोपिनायके मुखत सुन कर, 
महातिदशायी श्री पार््नाथका एक रत्नमय पिव निर्मोण करके दारावती के प्रास्तादमे स्यापित किया था! 
द्ररावती के जटनेके वाद्‌, जत्रसे वष्ट पुरी समुद्रम इब गई तसे, वद रिव समुद्रम धैमे ष्व प्रिचमान रहा । वाद 
देपताके प्रभाये ध न पति नामक जाजी व्यापारीका जह्यान टकराया । ° य्हौ पर एक निनवैवर है › देसी दैवताकी 
याणी सुनकर धनपत्तिने वही नापरि्कोको उसे निकाठनेको कदा ¦ उन्दोनि सात कवे धागे वा कर उपे बादर 
निकाडा ओौर उस्र प्रमायसे चिन्तिते मी अधिक ठाम प्राप्त इञा जान, उसे अपनी नगरमे ठे आकर अपने 
चनयि हर्‌ प्रासादे स्यापित किया । नागाजुंनने उस्र सर्मातिशायी वित्रको, अपने सिद्धरसकी ्षिदिके व्यि 

चु कर सेदढौनदीके किमरि टा कर रखा ] उस गरिवरके सामने, श्रीश्मत्वाष्टन राजाकी एक मान पनी 
चद्रेखाको, पिद्व्यन्तरके दारा उडया कर रोज उप्तते रसमर्देन कटयाता 1 इत प्रकार व्ह वारवार भने- 
जनेक्े कारण उस्फे साय घनिष्ठ॒बघुमार पैदा टौ गया । इससे उसने नागार्ुनसे इतत रस-मर्दूनका हेतु 
पूरा । उसने भी अपनी कन्पनाते कोरिपरेष रसका द ययायत्‌ वृत्ता त कदा ओर वर्णनातीत रूपे उप्तका सम्मान 
करफे उसके प्रति जनन्यप्तामान्य सौजन्य वताया | इघके वाद्‌ एक दिन उसने अपने पुत्रेति यह गरचान्त कहा ! 
यै दोनो इतरे टोमी हो कर राग्यत्याग करफे नामान द्वारा भटङत उप्त भूमे आकर गुमवेदचनाकररै। 
खस रसकै प्रहण करनेफी इच्छापे, जिसके वहो नागार्जुन मोजन क्रिये करता था, उसे अर्यदान करफे अपने 
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च्यम कर, उसकी वात पने रगे } वह मी इप्त वात्तके जाननेकी इच्छसे, ना गाज न के स्यि नमक व्यादादे कर 
रसोई वनाती । इपर तरह ६ महीना वीत जनेपर रसोरईमे खारापनका अनुभव करते हए नागाञ्युनने उ्तका दोप 
-निकाठा । तव उसने इशारेसे उन्हे सूचित किया कि अव रस सिद्धदहो गया है} भाने वने हए इन ठ्डकनि 
उस रसको उड़ा छेनेकी ललस्तासे,-परम्परा दयार यह जान कर कि वासुकिने इसका मृद्यु कुरके राखे होना 
-वताया है, उपी शखसे उसे मार डाङा | पर वह रस तो सुप्रतिष्ठ देवताधिष्ठित होनेके कारण तिरोहित हो गया। 
जरह वह रस स्तभित किया गया था वहीं पर स्तभनक नामक श्री पार्छ्नाथका तीर्थं प्रिद्ध हआ, जो रसको 
सी मात करनेवाखा, सकर छोकका अमिख्षित फढ्दाता है । वादर्मे कुक काटके व्यतीत होनेपर वह मूर्ति, 
सुखमात्न जितने भागको छोड कर वाकी भूमिके अंदर दव गरई्‌। 
स्तंमनक पाश्वैनाधका प्रादुभाव । 

२२१) इसके अनन्तर, श्री अभयदेव सुरिन शास्तन देवताके आदेदापे; ६ महीनेतक माया रहित 
हो कर आचाम्छका त्रत करके, खडिया ( पद्रीपर किखनेकी घोटी मिद्रीकी उचिया ) के प्रयोगसे जव नवाङ्ख 
वृत्तिकी रचना समाप्त की तो उनके शारीरम मायी बु्ठ रोग प्रादुर्भूत हो गया | तव पाताठ्का पाठक 
धरणेन्र नामक नागराज सफेद सर्षका रूप वना कर आया ओर उनके शरीरको जीमसे चाट कर उन्दं नीरीग 
किया । फिर श्रीमान्‌ अभयदेवसूरिको उस तीर्थकी यात्राका उपदेश दिया । उन्दोनि श्रीपघके साथ वर्ह 
आ कर गोपा वार्कोके द्वारा उस भूमिका पता ख्गाया, जरौ एक गाय रोज दूधकी धारा छोडे करती यी। 
वहा जा कर एक उत्तम एसे नये द्वार्त्रिरातिका स्तवनकी रचना कौ | उसके २३ वें पकी रचना होनेपर श्री 
पाश्वनाथका वह विव प्रकट इंआ । फिर देवताके कथनसे उन्होने उस पयको गुप्त रखा । 

२६३. जो सवामी, अपने जन्मके चार सहस्र वष पूर्वं हयी इ, वासुदेव ओर वरुणके द्वारा अपने वास 
स्थानपर पूजे गये, इसके वाद कान्ती के धनिक धने खर द्वारा तथा फिर महान्‌ नागार्जुन 
दवारा जिनकी पूजा की गई, वे स्तंमनकपुरमें सित श्री पालनाय जिन तुम्हारी रक्षा कर | 

इस भरकार नागांनकी उत्पाते तथा स्तंभनक रतारथके अवतारका यह र्वष समाप्त हज । 
३ 
कवि भर्तह्रिकी उत्पत्तिका वणंन । 


२२२) प्राचीन कामे, अ वन्तिपुरी्मे कोडतब्रह्मणपाणिनि व्याकर णके अव्यापनका कार्थ करताथा। 
चह नियमे नित्य स्िप्रान दी के तटपर स्थित चिन्तामणि गणेरको प्रणाम किये करता था | किसी समय विवा- 
यिर्यानि फक्तिका-व्याल्यान आदिक प्रक्षौसे उसे उगद्धि्र कर दिया था, इसि वर्षाकाल्मे जव वह नदी भर कर बह 
रही थी तो वह उसमे कूद पड़ा | दैवयोगसे एक उखडे हए बरक्षका मूल उसके हाथमे आ गया जिसका सहारा पा 
कार वह तीरपर पह॑च गया । वर्हौपर साक्षात्‌ परञ्चुरामको देख कर प्रणाम किया । वे उ्तके उत्साहक देसे अनुष्ठानसे 
ग्रसन हो कर बोठे कि" इच्छाहोसो मांगो `| उस्ने पाणिनिके व्याकरण का संपूर्णं रहस्यज्ञान मागा । 
उन्न उसका देना स्वीकार किया ओर उसे ‹ खडिया ` प्रदान की | उससे उसने प्रतिदिन व्याकरणक 
म्याख्या वनानी शुरू की जो छह महिनेके अतम समाप्त इई । फिर शीघ्र ही गणेशाकी अवुज्ञा ठे कर, उस प्रथम 
आदरके साथ; वह पुरीम प्रविष्ट हआ । [ रातको ] नगरके किसी एक महो्ठेमे चौकमे बैठा द्य वेठा सो गया । 
तव सवेरे उसे वरहो उस तरह. पड़ा देख किसी एक वेद्याकी दासियोनि, वेद्यासे उसका हाक कहा । उत्तने उन्ही 
उते भगवा कर अपने हिंडोञेकी खाटपर रखवाया । तीन दिन ओर रात वाद जव उसकी नीद कुछ कुछ सुखी 
तो उप्र चित्रशााकरी आश्चर्यजनक चित्रकारौको देख कर वह्‌ अपनेको स्वर्मलोकमें उत्पन्न हआ समज्ञा | तव उस 


अकरण २२१-२२४ ] “ भ्रकीणेक भवन्य [ १४९ 


वेद्याने सव दृन्वान्त कहा ओर स्यान-पान-मोजन आद्रिसे उसे सन्तुष्ट किया । फिर बह राजसमामिं गया ! बहा 
परपाणिनिव्याकरण की यथागधित भ्याष्या कर वतानिपर राजा तया अन्य पडितोनि उस्तका वड़ा सत्कार 
किया ! वर्ह जो कुठ पुरस्कार ख्पम उसे भिखा वह सव उस्ने उक्त वेदयाको समर्पण कर्‌ दिथा । 

२२३) फिर उसे क्रमश चार्यो यणी चार सियो इई । इनमे क्षत्रियाणीकरे गर्म विक्रमादित्य 
तथा सद्राके गर्गे मर्खहरि पुत्र इआ। हीननातिका होनेके कारण मर्वृहरिको रज्खुके सतते भूमिम 
चै कर गुप्त वृततिते पाया जाता या । अन्य तीनो ख्डकोको प्रव्यक्ष ( पासे यैा कर › पदराया जाता या । 
खन इस तरह पठति इए - 

२६४ दान मोग भौर नादा -द्रन्यकी येत्तीन गतिदहै। [ओरजोनदेताषैन मोग फरता दै 

उसके द्रव्यकी तीसरी षी गत्ति ( नादय ) होती दै 1] 

यद जव पराया गया तो मरठष्टरिने रम्डुका सफरेत नदीं किया ओर उन तमीं प्रत्यक्ष छात्रोनि भागिक 
उत्तरार्धका पाठ पदा । तवर दुपित हकर उस उपाध्याये कदा -* भेर वेस्यापुत्र, अमी तक रस्स्ीो रयो नदीं 
शिता ‡ › तत्र वह प्रत्यक्ष आ कर कुद कर शादी निंदा कस्ता हआ कहने खगा ~ 

२६५ सौ सी प्रयास करके प्राप्त किये इए जोर प्राणेत्ति मी अधिक मूल्ययान्‌ रेमे घनकी एक दान 

ही गति हो सकती दै । अन्य तो [ गति नदीं ] पिपतचचि है । 

इस पाठे [ उन सवने } सित्तकी फिर एक ही गति मानी । उस भवैदहरिने पैराम्यश्तक आदि 
उनेक प्रवध वनाये । 

इस मरकार भर्वदरिकी उत्पत्ति यद भरव समाप्त हुमा । 
,। 
वाग्भट वैद्यक्रा प्रवध | 

२२४) धारानगरीमे, माउव मण्डठके भूपणरूपश्री भोजराज का एक आयुरयदन्च वैव वाग्भट 
नामक था | उसने आयुेदोक्त कुपथ्य करके) उप्त प्रमायते पठे रोग उत्पन क्निया ओर किर सुश्रुत कथित 
पष्य ओौपधोमे उस्तका निम्रह किया | पानीके चिना कितने समय तक जिया जा सफता है इत वातकी परीक्षाके 
व्यि जड छोड दिया । तीन दिनके बाद प्यातप्े ताद भौर ओऽ सूख गये ! तन उसने इत प्रकार कदा - 

२६८६ कदी गर्म, कदीं ठंडा, कही गर्म करके ठडा किया इजा ओर कदी जौपधके साथ [ इत प्रकार 

पानी सव हाठतमे दिया जाता दै ] पानी की मी मना नदी किया गया है| 
इस प्रकार पानीके सत्कारका उसने यद वाक्य पड़ा । उस्ने अपना अनुमूत "वा र्भ ट' नामक प्रय 
चनाया | उ्ठका जामाता जो वु वाड कदठाता या वह मी एक समय, अपने श्रषुर रपे उप्त वृद्ध वाहडफे 
साथ राजमदिसेम गया । स्वरे श्री मोजराजके शयीरकौ देख माछ कर बद्ध चाहड ( चामट) ने कषा 
क्षि आज आपका शदीर नीरोग है ` । तो यद्‌ न करय्यु वाहडने मुह मसेडा। तत्रश्रीमीजके 
उसका कारण पृख्नेपर उसने कदा कि -* आज स्वाम शरीरय, ररक शेपम राजयद्माा परेश इ षै, 
जो श्रष्णष्टायापने सूचित होता 2 ] इष प्रकार देवता अदेदाते अतीन्दिय भाग वतटा देके कारण राजा 
उसके कडा-कलापतते चमत्कृत इमा अर व्याधिका उससे प्रतीकार पूया } तवर उने तीन छापे मूल्य 
अननेवाडे रसायनका प्रयोग वताया ] ६ महीनेके वाद उतना द्रव्य व्यय करके वह रसायन मिद्ध किया गया 
करीर सा्य॑काठ काचकी कुप्प मर फर उस्र रघायनको राजाके पि्तरके पास रख दिया | सरे देवतार्यनकै 
चाद रानाने जव यह रसायन खाना चाद तो उप्त रसायनकी पूजा-पुरस्कार आदि घव सामपरी तैयार की गई। 


१५२ ] भ्रवन्धचिन्तामणि [ पंचम प्रकाश 


जिनप्रूजाका मादास्म्य | । 
२३०) प्राचीन कामे, शं ख पु र नामक नग चं ख नामका राजा था। वरहो पर, नाम ओर करम दोनी 
ध्धनद› ( धन देन वादा ) नामका एक सेठ था । उप्तने एक वार सोचा क्रि व्दमी हाथीके समान चंच 
है, अतः वह हायमे उपहार छे कर राजाके पा आया ओर ऽते सेतु किया । राजाकी दी हई भूमिम, अपने 
चार पुत्रके साथ सलाह करके, छमल्म उसने एक जिनमंदिर वनवाया | उमे; प्रतिष्टित पिर्वोकी स्थापना करके 
उस प्रातादके व्यय-निवीहके व्यि आमदनीके अनेक मद कायम किये | उसकी पूजाके घ्ि अनेक पुष्प, वृक्ष, 
ठता आदे अठङ्ृत एक सुंदर वागीचा वनवा दिया ओर उक्के कार्यीचिन्तक गोष्टिकर नियुक्त क्षिय | इसके 
अनन्तर, पर्वकरत दुस्कर्मके फलके उदयसे क्रमराः उसकी ठ्मी घट गई ओर बह कर्ज॑दार हो गवा | मान- 
प्रतिष्ठके म्डान हो जनिके कारण चह किप गोवि जा कर रहने खगा } नगरमं जा-आ कर च्ड्के जो छु पैदा 
करते उसीपर गुजर करता हआ वह कार व्यतीत करने खगा एक वार, जव चातुमोस्तिक पर्वं निकट आया 
तो वर्ह जानेवाङे पुत्रेकि साथ वह धनद मी दोखपुर पर्चा | व्हा अपने बनाये हर्‌ म्राप्तादकी सीदिर्यो 
पर चढते, उसके उदयानकी पुष्य चुननेवाटी ( माटिनि) ने उत्ते शूर्छकी उरी मैट की ] परमानंद निर्भर 
हयो कर उससे उसने जिर्नद्रकी पूना की | रातमें गुरुके सामने अपनी दुरवस्थाकी वड़ी निदा करने ठ्गा | 
तव उन्होनि उसे कपर्दी यक्षका आराधन करनेके चयि मंत्र दिया | फिर एक ङ्प्ण चतुद्ीकी रातको उत 
मंत्रकी आराधना करके कपर्दी यक्षको प्रव्यक्त किया । गुरुके उपदेशानुसार उपस्तसे, चातुर्माक्षिक दिनके अवसर 
प्र जो पुष्प-चतुःसरिका ८ टकी चौरी च्डी ) से जिनेरशकौ पूजा की थी उसके पुण्यफख्की याचना की | 
उसने कहा किएक एककी पूजाका पुण्यफर भी, विना सर्वहनके, मेँ देनेमे असमर्थं ` फिर भी उस कपर्दी 
यक्षने, उस साधर्मिकके प्रति अतुल्य वात्सल्यभाव धारण करके, उसके घरके चारो कोनो, सुवर्णपूर्णं चार 
कठ निधिख्यमे रख दिये, ओर वह तिरोहित हो गया | प्रातःकारु वह अपने घर आया ओर धर्मकी निदा 
करनेवाठे उन पुत्रको वह धन समर्पण किया । वे मी आग्रहके साय पितासे उस धनलमका कारण पूछने 
गे } इपर, उनके हदये धर्मके प्रभावका आक्िभावि करनेके ल्य, जिनपूजाके प्रमावते संतुष्ट इए कपर्द 
यक्ष दारा, इस संपत्तिके प्राप्त होनेकी वात कह सुनाई । वे भी सम्पत्ति पा कर किर उसी जन्मस्यानर्मे जा कर 
रहे ओर अपने धर्मस्थार्नोका भ्ययनिवह करने रगे । फिर विवि ति जिन सासनकी प्रमावना करते हुए वे 
विधरमियोकि मनोरमे मी जैन धर्मके प्रभावको स्थापित करते रहे | 
इस भकार जिनपूजा स्वंधी यह धनदका पर्वध समाप्न हज । 
स प 
श्री मेरूतुंगाचाय स्विरांचेत प्रवंघविन्तामणिर्मे, 
चिक्रमादित्यके कटे ह पाज्विवेचनसे ठे कर जिनपूजास्वधी घनदके भरवंघ तकका वणनवाला, 
यह प्रकीणेनामक पोचर्वं प्रकारा समर्थित इतरा । 
[ इ प्रकाराकी प्रयस्षख्या ७७४ हे । समग्र प्रयकी छोक संख्या २१५० है ] 





मरन्थकारकी प्रास्त । 





वहृश्रुत जौर गुणगान्‌ रेते इद्ध अरनोकी प्राति प्राय दुर्म हो रही दे ओर शिष्यम भौ प्रतिमाका वैसा 
योग न होनेसे शार प्राय नष्टो रहै । इप्तकारणते, तया मानी बुद्धिमानोको उपकारक ह्यो देप्ती परम 
इच्छाते, सुधासत्रके जैसा, सत्पुरुषो प्रव घोका सवटनस्प यह म्न्य मैने बनाया है ॥ १ ॥ 

यह्‌, पवन्धेसम्रहका चिन्तामणि, चिस्काठ तक हायपर्‌ रहनेते स्यमन्तक मणिका भ्रम पैद। करता टै ओर 
हृदयम स्थापन करनेपर प्ररास्नीय रेमे विमर कौस्तुम मणिकी कटाका सृजन करता है । सो इस प्रथके 
अध्ययनप्े विद्यन्‌ लोग श्रीपति ( विष्णु ) की नाई शोभित होते ६॥ २॥ 

मन्दुद्धि हो कर मी, मैने जैसा सुना वैपता ही, प्रवन्धोका सखन करके यह ग्रन्थ वनाया है ! पण्डित 
खोग मत्सरताका व्याग करके, अपनी प्रजञाके उन्मेषसे इतकी उन्नति हौ कर ॥ ३ ॥ 

रहो रूपी कौडियोप्े जब तक युोकरम सूर्य ओर चन्द्रमा, छुआडीकी तरह क्रीड़ा करते रदँ तव तक 
आचाययौ द्वारा उपदिष्ट होता हआ यद प्रय पिचमान रहो ॥ ४ ॥ 

पिक्रमादिष्य सयते १३६१ वर वीतनेपर, वैरा माकी पूणिमाके दिन यह प्रय समाम इमा ॥ ५॥ 

[ गमे फिर यही कथन ] राजा श्री पर्रम समयते १३६१ वर्षं बीतनेपर वैशाख सुदि १५ 
ररि वासको, आज यहो श्रीवद्धसान (काठियायाडके आधुनिक वढवान नगर ) म यह प्रबन्धा तामणि 
ग्रथ समाप्त किया गया | 








9 
ज 
पररदरष् 

कुमारपार रानाका अर्िंसाके साथ विवादट-सवन्धकां रूपकात्मक पवन्ध 

श्रीमान्‌ दैमचन्द्रके समान तो गुरु ओर श्रीमान्‌ कुमारपाठके समान मिनमक्त राजा न 

तो हआ ओरन[ अव कमी] ्टोगा॥ १॥ 

प्रमु श्री हेमाचार्यके पास ज्ञान-दान प्रात करके उसके पश्चात्‌ श्र चौदुक्यचकरयतीं मारपने जो 
दिखाका निगरण किया था उसका [ रूपरकात्मक ] प्रबन्ध इप प्रकार है -एक अयसर पर, अणदिष्धपुरमे, श्री 
मारपा नागक राजाने, घुद्दोडकी कीड़ा करनेके लिये जाते समय, एक देप्ी वाछिकाको देखा जिसने अपने 
सैदर्यते घरुन्दरियोको भौ मात कर दिया था ओर जिसका मुख वाठ-चन्द्माके समान मनोहर था । यथपि यह 

* टिप्पणी यह परिशेशत्मक प्रवष, इस ग्र यङी वटूखप्यक पोयियेभिं लिखा हुआ मिलता है । इसे शात 
छत्रा दै करि मकार भरतङ्ग सूरिने दी इख्वी स्वना की दै~पर पेतिहाछिक म हो करं यह एक स्पकात्मक प्रबरघ दै 
हल्य इषवो परिशिष्टे स्पम प्र यके अन्तम जद दिया मादस देता ईै। कुमारपालने अपने धर्मगुर आचाय 
दहेमचद्रसुरिके पा जेैनघमकी गदस्य दीश्चा ( धावकर्मबत ) स्वीकार क्रते खमय, सत्रे पले जब अरिणा तका स्वीकार 
करिया, उस खमयको रक्ष्य करके इष स्पक्रात्मक्‌ प्रब-घकः प्रणयन किया गयः है । इसमे अटिखको एक राजकन्या नाद है जो 
आचाय देमच द्रे आश्रमम परकर बी उप्रवाडी - इदधकुमारी दो गई है ¡ अन्यान्य राजार्भोके अधार्मिक आचरण देख 
कर वह किसीके साथ विवाह क्रना नी चाहती, विन्दु, मारा ज आचाय हेमचन्द्रका दिष्य बना है उक धर्ममावसे भुग् 
हषे कर, आचार्यक देशस यह उसका पाणिप्रहण कर चेती दै-बख यदी इस प्र यका सार्थ ६ । 
३९ 





१५४ | प्रवस्घाचिन्तामणि 


दाचार-मरसरण-रीटा थी फिर मी धीमी चार्ते चख्नेवारी थी | वह सुनिर्योके साथ क्रौड किया करती थी । 
अपनी सुकोमर वार्णीकि प्रपञ्चते उसने त्रैखेक्यको चमल्छत कर दिया था, ओर उसकी आकृति मन्द सुसकानसे 
खूव मधुर हो रदी थी | इस वाछ्किाको देख कर उसके खूपपे हत-चित्त हय कर राजाने किसी निकटध्य 
म्रसनचित्त ( साधुजन ) से पूषा कि-* मला यह लड़की कौन है १ उसने कहा कि-‹ अपार रेपे ाल-सागरके 
 पारफो देख ठेनेके कारण जिन्दौने “ कलिका सर्वज्ञ की प्रसिद्धि प्राप्त की हे; द्वादश ये्दोवाडी तपस्याकी 
आरावनाके द्वार, अष्ट॒ महासिद्धियोको जिन्देनि वदा कर च्या है; समग्र भूपाकि चिरःगप्रदेशकी मणियेनि 
जिनके चरणोका चुंबन विया है; उन्दीं महरि मगवान्‌ आचाय श्री हेमचंद्रके आश्रमे रहनेवाखी यह अर्हिसा 
नामक कन्या है | इसके यथार्थं खूपक्रा निरूपण करनेमे स्फरति ओर पुराणके वचन तो पर्याप्त नदीं दै; किन्तु 
समस्त जतुअकि पितू-सख्प श्री जिनेन्द्र देवरे उपदिष्ट स्पष्ट सिद्धान्तो ओर उपनिपदो द्वारा आवास्ित हृदयवाठे 
किसी सुनिश्रष्ठने इसकी स्थित्तिकी रीत्तिका पूरा निरूपण किया ह ~ अन्य किसीने वेता नहीं किया ! यह चचन 
सुन कर राजा अपने आवाम छोट आया | पर उप कन्याका सरूप जान कर, उप्तका अंगीकार करनेके च्ि 
परम उल्क वह राजा, उसके पाणिग्रहणके द्वारा अपनी माग्य-सम्पद आदिको कृतार्थं करनेकी कामना, अपने 
८्वरिवेक्‌ 2 नामक परम मित्रके बताये इए मार्मसे उन मुनियोके आश्रमम जा पहुचा ¡ उस कन्यके सामने 
उकीका ‹सदाचार' नामक माई खेठ रहा था। उसीनि जा कर सम-चित्तब्वाततिवाठे महर्षि श्रीदे मचंद्रसूरिको 
राजाके आगमनका वृत्तान्त वतखाया | राजाने पृथ्वीतल्पर मस्तक टेक कर, उन्हें भक्ति ओर ह्मके साथ, प्रणाम 
किया ओर फिर उस कन्याका स्वरूप पूछा । इस पर वे वोठे-‹ हे नरपुगव ! खनो, त्रेटोक्यके एकमात्र सम्राट्‌ 
श्री अरैदधर्मकी पट महदेवी श्रीमती अघुक्पा देवीश कुक्षि-सरोवर्की राजदेसी जती, निःसीम सुन्दरी यह 
‹ अरहिसा " नामक कन्या है । जिस रपम यह कन्या पेदा ई थ उस ल्पे प्रहवल्को इसके सप््ञ पिताने 
इ प्रकार निर्दिष्ट किया था-: यह अतीव पुण्यवती, सुदतियोंकी शिरोमणि कन्या है | पुत्रजन्मोत्सवसे भी 
अधिक प्रशंसनीय इसका जन्म है । क्यों कि- 
ख्दमी [ रूप कन्यासे ] समुद्रको ओर वाग्देवी [ रूप कन्यास ] ब्र्को विश्रुत देख कर, कुपुत्रके दुःखते 
सूर्यं ओर चन्द्रमा ताप ओर कठकका त्याग नीं करते ह ॥ २॥ 
इस चयि क्रमराः वदती इई ' यह कन्या अपने अनुखूप वर न पानके कारण बृद्ध-कुमारी हो जाने पर 
किसी अनुरूप राजासे साग्रह विवाहित होगी । इस प्रकार सतियोमे श्रेष्ठ यह कन्या अपने पति ओर पिता दोनोको 
उन्नतिकी पराकाष्ठापर पर्चा देगी । ओर इससे विवाह करनेवाला वह पुरुष मी खेठीम महा-मोह नामक रानाको 
जीत क्र प्रमानन्दका भाजन वनेगा । › यह सुन कर राजा वोढा - ‹ प्रमो | यह अदद्रमकौ पुत्री इस समय 
आपके ठी चरण कमलोकी उपासना करती हे, अतः इसका विवाह आपके कहनेसे होगा, अन्य किसी नद । 
सो पूव्य-पाद सुज्ञपर प्रसनं हो, विषादगण विषण्ण हो, महामोहका विजय करना प्रारभ हो, ओर [ उससे ] 
मे परमानन्द प्राप्त करू । ` उसके इस कथनके वाद गुर बोले- यह वृद्धा कुमारी है, इसका संकल्प दुपपूरणीय 
ह । वह संकल्प इीके यहे घुन कर विवाह करना चहिये, अन्यथा नहीं | इस प्रकार उनकी अगृतकी चैसी 
वह वाणी खन कर, उसने कन्यके पास सुबुद्धि नामक दासी मेज कर उसे बुख्वाया | वह दापती उस कन्यके 
पास जा कर भक्तिःधू्ैक प्रणाम करके वोखी-; स्वामिनि, राजकन्ये, [ आज [ तुम धन्यतमा हो, जो तुब, 
अडारह देशक सम्राट्‌ ; ओर समस्त सामन्तेकि मस्तक-मणिर्योकी किरण-मालाते जिनका चरण अकृत है वह 
चेच्क्य-चक्रवती तुम्हारे साथ विवाह करना चाहत है । ` उसकी इस वातसे कुछ रसुँह वना कर, उपहासक 
उद्धासके साथ, उसने कहा- सखि, जिस महान्‌ साम्राज्यका अन्त नरक है उसके ठोभकी वातक्रा विस्तार 


# 


. 
= 


॥। 


कुमारपार राजाका यर्दि्ताके साथ विधाट-सवन्यरफा रूपकरार्मक प्रवन्य [ १५५ 


करना रहने दे } भं तो अलुकूठ प्रमीको चादती हँ ! पुरुप प्राय पर्प अशयत, ओर नाना प्रकाखे 
-अनुरागगठे दति दै, उनसे मेया क्या काम है । क्यो करि 
खूप यौपन सम्पना कन्याका अग्रियाहित सी रहना चरन्‌ जच्छा है, किन्तु कखादीन, अनयुकूढ, कु-पततिे 
त्रिडवित हीना [ जच्छ] नदीं॥३॥ * 
पर सुनो+-अमर ददि हो कर मी पति जो प्रियकारी ह्ये तो उक्षे प्रिगाक्ित जीरो जैसा सुख हीताै 
चैता सुख ईशर ( वदे धनसपन ) से भी नहीं प्राम होता ! [ देखो न } मागीर्थौ ( गगा ) 
को दितो शिर धारण कसते दै, पर उ्मीके पति ( व्यु ) उ पेस्ते मी नदीं छे ! 
सो मुने वरण करनेकी अमिखया ते बृथा ही समञ्च । क्यो पि मेरी प्रतिज्ञा किप्ती महाराजपि मी 
पूरा दोना कठिन द । › एसा कहनेयाी उस युती वह (दती ) वोकी-° सवि । मे तुम्हारी प्रियकारिणी सषा 
ह, कुद अपटाप तो कनेरी नदी, सो तुम अयना अमिमत स्स कड वताभो } मेर भी नाम सुदुद्धि दे, 
मै तु्हारी प्रतिना उस्र कुमारपाठ राजसे पूरी कयङगी । › रेता कहनेपर बह वोटी- 
सत्यतक्ता, परटदमीका त्यागी, समप्त जीरको अभय-दाता, ओर सदा अपनी ठी सीसे. सतषट, [ रेसा 
जो पुरुप ्ोगा ] वही मेरा पति होगा ॥ ५ ॥ 
दर्गततिकरे वु जै दूत खवभागगाठे सात पुरुप ( अर्थात्‌.» सात व्यपतनो ) कौ जे। अपर चित्ते दूर्‌ 
निकार फक देगा गही मेरा पति होगा ॥ ६] 
मेरे सोदर माई स्दाचारको अपने ृदयापनपर चैठा कर एक चिच जो उक्तरी सेवा कणा वही 
मेरा पति होगा ॥ ७॥ 
उस इप्त मातको सुन कर बह वोढी--' रे घुडोचने ! सुनो, भ यथार्थनामा ( सुदुद्धि ) तम ही जनन 
तुम्हारी प्रतिङ्ञारो पूरा करनेके व्यि, श्री हैमनूरिको आगे कर, सप्त छोफ सामने, तुम्दारे इन प्रतिक्ान अयीका 
समर्थन करा कर्‌) तु परिणीत कररजगी । भर तमी, तुम मुक्ञे अपनी चतुर सी मानना, नदय तो तिनके भौ 
-गयी वीति समज्ञा । › यह कह कर, फिर राजाकी समाम जा कर उस्ने उषी वह कठिन प्रतिहता कड छुना । 
उसकी इम अग्ङ्ञामपे प्रतिज्ञे कटोर मायते दयम सन्तन हो कर राजा वद वेचेनी धारण करने खगा | तम 
उदि काह श्रीनिधे ¡ धीप्न धरो, पीरप-शचियेरो दुष्कर स्या है * ओर्‌ इम वावि दूर्‌ करने उपार 
मी ततो मदरपि हैभचन्द्का भबुप्तरण करो जीर उनका उपदेश घनो 1 ' इप्त प्रकार उपरी वात सुन कर 
प्रिनयका सद्य पा कर वह राजा सूरि पाप गया] उने पदप प्रणाम कर्‌ उनकी कन्याङी उक 
भ्रतिज्ञाका वृचा त्त कहा । [ सूरि वेडे-] ^ वस } यदि परिणयनङी चार ै तो क्िर उक्ती प्रति्गा पूरी 
करो ¡ यद कन्या अपने पतिङी नि सीम उनतिके चिये श्चेगी ! क्यो हे 
उत्तम पडोत्पन+ धन्य जीर गुणाधिका सती कन्यसे परिग्रह कफे कौन प्रतिष्ठा नष्टौ प्रात कर्ता १ 
ख्भ्मी ओर पार्यतीके साय व्रिवाद कर गोप (श्व्ण) जीर उप्र (शिप) ने भिस तर 
{ प्रतिष्ठ ] पायी! ॥८॥ 
उनङी यष्ट वात घ्न कर, दुरित सनृष्टको दूर कर देनेयाट देसी ्स्ताचडी किये दए उप्त रातानि, अनेक 
ग्रकागके अभिग्रह गारण करके, उस कन्याङ! वाग्दान प्राम क्षिया जीर वह्‌ वड़ा प्रनुदिते इञा । स० १२१६ 
मार्ग्षीप दि द्वितीया, बटयान्‌ रमर, सग नामक द्ायौपर आड हो, रनत्रयपते अखङ़ृत, द्यममनख्प यसे 
धारण करके, दक्षिण दष्तमे ककणर्येोधि कर, ग [ हैममूिकी ] पौष्णे द्वारपर जाया । उष समय येतम्टप्र 
द्राण उसा आतप्‌ नियाप्णक्ियाजासर्हा था, श्रद्धा नामक वन उत्क खण-मारती उतार रषौ यी, 
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गुरुभक्ति, देशाधिरति, समिति, गु आदि सचिर्यो बरातिन वन कर मेगङ गान कर रीं थी अमारिघोपणाके 
पटह बज रहे ये; परिमरह-परिमाणद्प तरतके मिपसे याचक जनको यथेष्ट दान दिया जा रहा था; पापख्प 
कचरेको दूर हठाया जा रहा था; सृद्रोध पुष्पेति सन््यायकी राजवीथियां सुगंधित की जा रीं यी; तत्र कन्याकी 
मौ अलनुकंपा महादेवी ने श्रीञर्हन्‌ के साक्षी रहते प्रोक्षण किया| इतत प्रकार उप्त राजाने अर्दिसाका 
पाणी्रहण किया । उस समय, तारमेखक पर्वे परमानन्द इञ । इस्तके वाद, नवांगवेदी महोत्सवके स्थानम, 
-३६ हजार शोक प्रन्थपरिमाण; हे मस्‌ रि कत त्रिपष्टिशछाकापुरुषचारेर नामक दा स्थापित क्षिया गवा | 
वेदीके पात्र-स्थापन ॐौर पच कपर्दके ८ कोडिर्यो ) के स्थापनकी जगह; की्त-संल्यक बरीतरागस्तव स्थापित 
क्रिये गये । दामी काठके स्थानपर दादरा प्रकारात्क योगशा ग्रन्थ स्थापित किया गया | उसके परिकरके 
रूपमे, दे म सूरि के अन्यान्य रक्षण, साहित्य, त्क ओर इतिहास प्रमुख सालकी सचना हुई । मृधगुण ओर उत्तर 
गुणोंसे इस्त वेदिकाको दद करके, उसमे ज्ञानख्प अश्रि जखाई गई, ओर ‹ चत्तारिमंगर › खूप इस मांगलिक 
सूत्रके उचारणसे मंग किया गया 1 उस समय उस कन्यके मुखमण्डनके चये, राजाने ७२ खाख रुपयोकी 
आमदनीवाला ‹ सुदती कर › ८ अर्थात्‌ निःसन्तान विधवा लियोके राज्यग्राह्य धन ) का त्याग करने ङ्प दान 
क्रिया 1 उसी समय उसका पद्वन्ध किया गया (-उसे प महादवी बनाया गया ), ओर उक्षके पिताके 
निवास-योग्य १४५४७ विहार वनवये गये । किर हिंसा ( जो राजाकी पूर्वपत्नी यी ) अपनी सौत आष्टिसाकी 
इस प्रकारकी उननतिको देख कर, अपना पराभव निवेदन करनेके द्ये, अपने पिता विधातके पास गई | बहुत 
दिन वाद देखनेके कारण तथा पराभवके दुःखे विरूपसी वनी इई उसको न पहचान, पिताने उसते पृद्धा कि- 
८ सुंदरी । तुम कौन हो १ ८ हे तात विधाता! मेँतुम्हारी प्रिय पुत्री हिंसा हरं] तू एसी 
दीनकी तरह क्यों है ९ ~; पराभवके कारण । ~: वह॒ ( पराभव ) किंतसे हआ ए ›-‹ क्या वताऊं । 
८ कहो न ›-‹ हेमाचार्यके कहनेसे, उस परम गुणवान्‌ दुमारपार पातने मुञ्ञे अपने हृदय, मुह, हाथ 
ओर उदरसे उतार कर, पुष्वतिरुते निका दिया ॥ ९ ॥ । 
उसकी यह वात सुन कर ब्रह्मा बोठे कि~“सत्यप्रतिज्ञ एसा दुःमारपाठ देव जो पहञे तुक्षमे अनुरक्त हो कर 
भी, उस भेषधायी साधुके कथनको खन कर, अव विरक्त हो गया हे; तो फिर मेँ अव तेरे व्यि कोई रेसा अच्छा 
पति दढ निकार्दँगा जो तेय ही एकच्छत्र राज्य कर देगा । इसव्यि तुम धीर धरो -यह कह कर उसे अपने 
समीप रखा | अहिंसा देवीके साथ श्री कुमारपा वरपाति अपने इस जीवन-ही-मे अतुटित महानन्दका अनुभव 
करता हआ, चौदह वर्ष तक, सुख पूर्वक राज्य करता रहा । इसके वाद उसकी एक पह प्रिया जो कीर्तिं थी 
उसको देडान्तस्म पठा कर, जव उसने स्वर्गको अटकृत किया; तो उसी समय उसके प्रेमकी प्रसादपूर्ण कीडा- 
ओका स्मरण करती इई वह अर्हिसा देवी मी, कङिमिडिन जनोके पापपर्शका परिहार करनेकी इच्छते, उसके. 
साथ ‹ सहगमन › कर गई | 


इस प्रकार श्री इमारपार्का अर्हिसाके साथ विवाह-संवन्ध वतानेवाख यह्‌ 
परिरिष्टात्मके भवन्ध समाप हुआ । 
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